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पिछले कुछ वर्षों में मनुष्य-समाज के सामने अनेक वाद! पेश ५ 
किये गये हैं। यह सब “वाद? मनुष्य-समाज की दिन प्रति दिन बढ़ती 
मानसिक और शारीरिक वेचेनी दूर करने के नुतख़े हैं। इतने अधिक 
नुसख़ों का पेश किया जाना इस बात की प्रबल साक्षी है कि समाज एक 
भयंकर रोग से पीड़ित हैं । इधर पिछुले बीस वष में मनुष्य-समाज का 
यह रोग कई रूपों में फूट निकला है। समाज में बेकारी की हाय-हाय, 
बाज़ारों की मन्दी, आथिक संकट, करोड़ों आदमियों का मूखों मरना, 
समाज में श्रेणियों का संघर्ष ओर सबसे बढ़कर युद्ध ; यह सब समाज 
के शरीर में समाये अयंकर रोग के प्रकट रूप हैं। 

विज्ञान तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जो कभी कल्पना करना कठिन 
था आज यह सब आँखीं के सामने हो रहा है। मनुष्य-समाज की इस 

बढ़ती शक्ति के बावजूद मनुष्य-समाज बेबस है। विशान, आविष्कार 

और सभ्यता इन सबकी उन्नति का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य-समाज का 

संतोष और शान्तिपूवंक रहकर विकास कर सकना है। सब कुछ करके 
भी मनुष्य-समाज का यह उद्देश्य पूर्ण नहीं हो रहा*। ह 

 नये-नये वादों के यह नुसख़े, समाज की इस अव्यवस्था और कलह 

का उपाय अलग-अ्रलग ढंग से तजवबीज़ करते हैं। उदाहर्णतः पृ जी- 

वादियों का ख़याल है कि यह आ्िक संकट ओर अव्यवस्था समाज 


( १० ) 


का मामूली-सा ज़्काम है जो यों ही सर्दी-गर्मो से हो गया है। उसे 
कभी पैदावार कम कर ज़रा उपवास करना चाहिये और सब ठीक हो 
जायगा । नाज़ीवाद का ख़याल है समाज शिथिल ओर सुस्त होगया है |. 
उसके शरीर में जहाँ-जहाँ विकार प्रकट होरहा हैं, वहाँ फस्त लगाकर ख़न 
बहा देना चाहिये और बाकी शरीर को तस्मों से कस देना चाहिये | 

शेष संसार चाहे गांधीवाद के सिद्धान्तों की परवाह न करे परन्तु 
इस देश के निवासी उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते | गांधीवाद समाज 
को निरंतर उपवास की अवस्था में रखकर उसे बढ़ने न देना ही उसे 
स्वस्थ रखने का उपाय समझता है। इसीलिये वह आवश्यकतायें कम 
करने, पैदावार के साधनों को विज्ञान के युग से पहले की अवस्था में 
ले जाने ओर भगवान से सुबुद्धि की प्रार्थना करने में ही मुक्ति का मार्ग 
देखता है। समाजवाद अनेक नुसख़ों में से एक है। उसका भी अपना 
तरीक़ा हैं। वह तरीक़ा है, ऐतिहासिक निदान के आधार पर । समाज 
की आदिम अवस्था से वह इस रोग के लक्षणों की खोज आरम्म करता 
हैं ओर बताता है कि इस विष्रमता का कारण मनुष्य-समाज के पैदा कर 
सकने और ख़र्च कर सकने में असमानता | वह बताता है कि अवस्था 
बदलने पर उपचार ओर व्यवहार भी बदल जाना चाहिये | ऐसा न करने 
से ; समाज की : 
तो अवस्था व्यवहार पर बन्चन लगायेगी और व्यवहार अवस्था को 
अव्यवस्थित कर देगा | अथशाखस्त्र की भाषा में कहा जायगा कि समाज- 
वाद कहता है, समाज के जीवन निर्वाह के तरीके बदल गये हैं, इस- 
लिये उसकी व्यवस्था को भो बदल देना चाहिये। 


( ११ ) 


अतीत में मनुष्य-छमाज का ऐतिहासिक विश्लेषण और भविष्य 
का विधान तैयार हुआ है विश्वास और धारणा के आधार पर | उस 
क्षेत्र में मनुष्य की शक्तियाँ सीमति थीं। वह अश्रलौकिक शक्ति और 
प्रकृति के हाथ में एक खिलोना था | समाजवाद समाजशास्त्र को विशान 
की सहायता से मौतिक आधार पर खड़ा करता है, जहाँ मनुष्य ही सर्वो- 
परि शक्ति है। 

समाज अपने पुराने संस्कारों ओर व्यवस्था से चिपटा हुआ है | 
नई बात उसे अपनी अब तक की समझ का अपमान जान पड़ता है | 
इसलिये वह नई बात से क्षुब्ध भी होता है और कभी-कभी नवीनता 
का मोह उसे उचित से अधिक आकर्षितकरने लगता है। ज़रूरत हैइन 
दोनों ही बातों से बचकर तटस्थ होकर सोचने ओर निश्चय करने की।' 

प्रस्तुत पुस्तक न समाजवाद का प्रचार करने के लिये लिखी गई 
है ओर न समाजवाद के कीटाणुओं को ध्वंस करने के लिये | यह केवल 
परिचयमात्र हैं, जिसका उद्देश्य हे गहरे विचार और अध्ययन की 
प्रचत्ति पैदा करना । समाजवाद को समभाने के लिये उसे जन्म देने 
वाले ऐतिहासिक कारणों को जानना ज़रूरी हैं और दूसरे वादों से 
उसमें तुलनात्मक विवेचना करना भी इस पुस्तक से इसी दृष्टिकोण से 
काम लिया गया है | समाजवाद का विवेचन होने पर भी एक पुस्तक 
का नाम समाजवाद न रख 'माक्संवाद” रखा गया है। इसका उद्देश्य 
माक्‍्स की स्मृति पर श्रद्धा के फूल चढ़ाना नहीं इसका कारण पुस्तक 
में हो स्पष्ट किया गया है। 

पुस्तक का आरम्म किया गया था ऐसे मित्रों के अनुरोध से जो 


( श्र ) 


'अभ्िज्ञव? में प्रकाशित 'माक्सवाद की पाठशाला? का नियमित रूप से 
अध्ययन करते रहे हैं ओर इस विषय में गहरे जाना चाहते हैं| आरम्भ 
में विचार था उन्हों लेखों को एक साथ छुपवा देने का। परन्तु काग्रज़ 
प्रेंस में दे देने पर मुझे उनसे संतोष न हुआ इसलिये प्रायः तीन सप्ताह 
में इस पुस्तक को आमूल लिख देना पड़ा। इस काय में मुझे डा० 
प्रकाश-पाल से तो सहायता मिली ही, इसके अतिरिक्त श्री डी० एन० 
वैष्णव के प्रति कृतश्ञता प्रकट छिये बिना भी में नहीं रह सकता जिन्होंने 
कई घरटे प्रति दिन पाण्डुलिपि की भाषा और प्रूफ आदि देखने के 
लिये व्यय किये, केवल एक थेंक्स? पर | 

२६ अगस्त १६४० में माक्सवाद की शक्ति ओर वैज्ञानिकता इतनी 
अच्छीतरह स्पष्ट न हुईं थी जितनी आज १६४४ में। रूस की 
समाजवादी व्यवस्था ने अपने बीस वष के विकास से ही पूँ जीवादी प्रणाली 
के कई शताब्दी के विकास की विफलता दिखा दी है। समाज के प्रति 
कोठ॒हल और जिज्ञासा के इस कारण की उपेक्षा नहीं की जा सकती । 
पुस्तक को संशोधित रूप में छुपवाया जा रहा है । 


यशपाल 


समाजवादी विचारों का आरम्भ 


हम अनेक देशों में मनुष्य-समाज को संगठन ओर व्यवस्था के 
नाते अनेक रूप में देख पाते हैं। यदि इतिहास के मार्ग पर अतीत 
की ओर चलकर मनुष्य-समाज की आयु का उसकी अनेक अवस्थाओं 
में निरीक्षण करें तो मनुष्य की सामाजिक व्यवस्था के ओर भी अनेक 
विचित्र रूप देखने को मिलेंगे। मनुष्य-समाज जिस किसी भी अव- 
स्‍्था या व्यवस्था में रहा हो, सदा उसके सन्मुख कुछ तिद्धान्त, नियम 
ओर आदश रहे हैं। मनुष्य-समाज की परिस्थिति और अवस्था 
बदलने से उसकी व्यवस्था; सिद्धान्तों, नियमों ओर आदर्शों में भी 
परिवतेन होता रहा है । 

मनुष्य-समाज के लिये आदर्श व्यवस्था, सिद्धान्त और नियम 
क्या हैं ? इस विषय पर विचारकों में सदा ही मतभेद रहा है | इन 
मतभेदों का कारण रहा है, ख़ास समय में ख़ास तरह की परिस्थितियों 
में जीवन का विकास होने के कारण विचारकों के संस्कार ओर 
विचारधारा एक ख़ास मार्ग पर ढल जाती हैं। विचारक खास परि- 
स्थितियों में पैदा होनेवाले विचारों के अनुतार मनुष्य के सामाजिक 
ओर व्यक्तिगत जीवन के उद्देश्य और आदश को निश्चित करने का 
यत्ष कर जाते हैं। आरम्म में मनुष्य-समाज एक अलोकिक शक्ति 
(5प्र0०7 'पिंआंपा'9) 20967) कौ आज्ञा ओर इच्छा को सामाजिक 
व्यवस्था का आदश मानकर चलता था। परन्त समाज की व्यवस्था 
को भगवान्‌ की इच्छा या अलोकिक शक्ति की प्रेरणा के अनुसार 
मानकर भी मनुष्य अपनी सामाजिक व्यवस्था से पू्तः सन्तुष्ट न हो 
सका। उसे अपनी सामाजिक व्यवस्था में अपूर्णता और त्रुटियाँ नज़र 
आती रहीं। अपनी परिस्थिति, अवस्था और व्यवस्था में त्रुटि अनु- 
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भव करना और उसके उपाय की खोज ही मनुष्य-समाज को परिवर्तन 
और विकास के पथ पर आगे बढाती है | एक समय के विचारक अपने 
समाज के विकास मार्ग में आनेवाली रुकावटों को देख अपने अनुभव 
और ज्ञान के आधार पर समाज के लिये एक नई व्यवस्था की तज- 
वीज़ करते हैं। मनुष्य-समाज जब इस नई व्यवस्था में विकास कर 
लेता है, तो इस नई अवस्था में नये प्रश्न और नई रुकावट उसके 
सामने आती हैं। इन नई रुकावठों और प्रश्नों को हल करने के 
लिये मनुष्य-समाज के विचारक नयी परिस्थिति में नई व्यवस्था की 
चिन्ता करने लगते हैं। इस प्रकार परिवर्तन और विकास के पथ पर 
चलता हुआ मनुष्य-समाज अपनी आज दिन की सम्यता और व्य- 
वस्था तक पहुँचा है। इस अवस्था में पहुँच कर आज फिर उसके 
सामने अड़चने हैं, समाज में परस्पर संघष है, अशानित है। मनुष्य 
आज फिर एक और नई व्यवस्था की चिन्ता कर रहा है, जिससे वह 
उसके सामने पेश कठिनाइयों को हल करना चाहता है। 

महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है, उसकी जीवन रक्का का । इंद्धि और विकास 
जीवन के आवश्यक अंग है। जब तक मनुष्य के साधनों और उसकी 
सभ्यता का विकास नहीं होता, उसे जीवन की रक्षा के लिये प्रकृति-- 
पर निर्भर रहकर जज्न, वायु, सदों, गर्मी और जंगली पशुश्रों से युद्ध भी 
करना पढ़ता है। परन्तु मनुष्य का ज्ञान और साधन के रूप में 
सामरथ्य बढ़ जाने पर, उसकी सम्यता की उन्नति हो जाने पर और 
मनुष्य-समाज की संख्या के प्रर्याप्त रूप से बढ़ जाने पर, स्वर्य॑ मनुष्यों 
में भी अपने-अपने जीवन की रक्ता के लिये संघव ओर मुक़ाबला होने 
लगता है। जब मनुष्य आपस में एक दूसरे के प्रति अपनी शक्ति का 
प्रयोग करने लगते हैं-वह शक्ति चाहे किसी प्रकार की हो, बुद्धिबल” 
की हो, या और किसी तरह कौ-तब मनुष्यों में कमज़ोर और बल-- 
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वान का प्रश्न उठने लगता है, उनमें एक प्रकार की असमानता 
या विषमता पैदा हो जाती है 

मनुष्य का दसरे जीवों की अपेक्षा अधिक शक्ति और साधन सम्पन्न 
होना उसे दूसरे जीवों को अपने लाभ के खिंधे उपयोग करने का अव- 
सर देता है। इसी प्रकार मनुष्य-उमाज में कुछ व्यक्तियों का दूसरों की 
अपेज्षा संचित सम्पत्ति के रूप में अधिक साधन सम्पन्न हो बलवान बने 
जाना उन्हें दूसरे साधनहीन व्यक्तियों को अपने उपयोग के लिये 
व्यवहार में लाने का अ्रजसर देता है। मन्फ़्यता के नाते सब मनुष्यों के 
समान होने पर भी यह असमानता मनुष्प समाज में आ जाती है । 
इस असमानता श्र विषमता का फल्ल होता है, साधन सम्पन्न मनुष्य 
साधनहीन मनुष्व का उपयोग अपने छित में करने लगता है ओर 
मनुष्य समाज में अ्शान्ति उत्पन्न हो जाता है। समाज में पैदा हो जाने- 
वाला यह असंतोय, अ्रशान्ति, विद्रोह और संवष पेदा करता है। मनुष्य 
समाज अपने आपको इस अशान्ति और संबष से बचाने के लिये' 
उपाय ओर चेष्टा करता रहा है। कुछ शब्दों में कहे जाने वाले इस 
परिवतन में हज़ारों वर्ष व्यतीत हुये । 

गअशान्ति ओर असन्‍्तो7 प्रकट न होने देने के लिये जहाँ सम्पन्न 
मनुष्य ने अपनी शक्ति से काम लिया वहाँ उसने व्यवस्था की रक्षा के 
लिये सिद्धान्त भी बनाये। उसने निवज्ञों ओर साधनहीन लोगों को 
संतोष की शिक्षा दी ओर विषमता को बढ़ने से रोकने के लिये उसने 
बलवानों ओर साधन सम्पन्न लोगों को दया, सह्ानुमूति और त्याग का 
भी उपदेश दिया । सनन्‍्तोष, दया, सहानुभूति ओर त्याग के उपदेशों 
को सफल बनाने के लिये इनके परिणामस्वरूप इस जीवन में, ओर 
मृत्यु के बाद दूसरे जीवन में भी सुख मिलने का विश्वास दिलाया 
गया। व्यक्ति को समकाया गया कि यह गुण व्यक्तिगत पूणंता के 
लक्षण हैं, उसकी उन्नति के साधन हैं ओर परलोक में सुख देनेवाले 
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हैं। परन्तु इन उपदेशों की तह में समाज में शान्ति और व्यवस्था 
क्रायम रखने की इच्छा ओर उद्देश्य ही मुख्य था। समाज में शान्ति 
और व्यवस्था की रक्षा के उद्देश्य ने ही धर्म को जन्म दिया। मनुष्य 
समाज में पैदा हो जाने वाले असंतोष और अशान्ति का कारण मनुष्यों 
की अवस्था में आ जाने वाली असमानता थी। इसलिये सामाजिक 
ह्वित के विचार से, मनुष्य-समाज का हित चाहनेवाले विचारकों ने 
सदा समानता का उपदेश दिया ओर असमानता को दूर कर समानता 
लाने की चेश की। इन उपदेशों ओर चेशश्रों का क्‍या परिणास 
हुआ; उन्होंने इसके लिये किन उपायों का व्यवहार किया ; उन्हें कहाँ 
तक सफलता मिली ; इसी विषय पर हम क्रमशः विचार करेंगे ! 
असमानता की नींव-- 

समानता की भावना को हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई तथा अन्य सभी 
धर्मो में विशेष महत्व दिया गया है। शायद ही कोई ऐसा सन्त या 
समाज सुधारक हुआ होगा जिसने समानता का उपदेश न दिया हो। 
परन्तु मनुष्य-समाज के साधनों के विकास के साथ-साथ यह असमानता 
बढ़ती ही गई। मनुष्य के जीवन की रक्षा के लिये सबसे अधिक 
महत्व जीवन निर्वाह के लिए पैदावार के साधनों का है। जिप्त व्यक्ति 
या समाज के हाथ में पेदावार के साधन जितने उन्नत होंगे, उसकी 
शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी। जीवन निर्वाह और पैदावार के 
साधनों से हीन व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा के लिये पैदावार के 
साधनों के मालिक व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर रहना होगा, उसके वश 
में रहना होगा । कुछ व्यक्तियों का बहुत बड़े परिमाण में पैदावार के 
साधनों का मालिक बन जाना ओर दूसरे व्यक्तियों का इन साधनों से 
होन हो जाना ही समाज में असमानता की नींव है। जिस समय तक 
पैदावार के साधन आराम्मिक अ्रवस्था में थे, उनका बहुत अधिक 
विकास नहीं हुआ था ; कुछ व्यक्तियों के पैदावार के साधनों के मालिक 
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होने और दूसरों के हाथ पैदावार के साधनों के न रहने के कारण उत्पन्न 
होनेवाली असमानता और विषमता का रूप इतना विकट नहीं हुआ, 
जितना कि पैदावार के साधनों का अधिक विकास हो जाने पर होगया । 

मनुष्य-लमाज की बिलकुल आरम्मिक अवस्था को छोड़कर, जबकि 
मनुष्य बन के फलों और बन के पशुओं के मांस पर ही निर्वाह करता 
था, पेदावार का सावन खेती की भूमि या बन ही थे। उस अवस्था 
में पैदावार के साधनों की मिल्कियत का अथथ भूमि कौ मिल्कियत था | 
उस समय मनुष्य के साधन बहुत सीमित थे, इसलिये एक सीमा तक 
ही वह अपने अधिकार को भूमि पर फैला सकता था। इसके अलावा 
भूमि की पैदा करने की शक्ति की भी एक सीसा है। इन सीमाश्रों के 
कारण भूमि के रूप में मनुष्य के हाथ में आ जाने वाले पैदावार के 
साधनों की भी एक सीमा थी | जो लोग निजी भूमि न होने से भूमि 
के मालिकों की ज़मीन पर खेती करते थे, वे एक सीमा तक ही पेदावार 
कर सकते थे। इसलिये उनसे उठाये जाने वाले लाभ की भी एक 
सीमा थी। भूमि से उत्तन्न होने वाले पदार्थों के लिये भूमि के एक 
ख़ास क्षेत्र पर खेती करनी ही पड़ती थी ओर उसके लिये मनुष्यों की 
एक ख़ास संख्या की ज़रूरत रहती थी। उस समय बहुत से मनुष्यों 
का काम कम मनुष्यों से नहों निकाला जा सकता था। इसलिये पैदा- 
वार के साधनों से होन बेकारों का प्रश्न उस समय नहीं उठ सकता 
था | बेकारों अर्थात्‌ फालतू आदमियों के न होने से पेदावार की साधन 
भूमि के मालिक के लिये ऐसे आदमियों को चुन लेना सम्भव नहीं था 
जिन्हें अपनी मेहनत का कम से कम भाग स्वयं लेने ओर अधिक से 
अधिक भाग मालिक को देने के लिये विवश किया जा सके | उस 
समय यदि साधनहीन मेहनत करनेवालों को पेदावार के साघन--भूमि 
का उपयोग न करने देकर पदावार के दायरे से बाहर कर दिया जाता, 


दिए अ 


तो उससे पेदावार की मिक्रदार में कमी आये बिना नहीं रह सकती 
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थी | इसलिये मालिकों की भूमि पर काम करनेवाले लोग स्वयं भूमि 
के मालिक न होते हुए भी इस अवस्था में थे कि अपनी मेहनत से 
होनेवाली उपज का अपने निर्वाह के लिये अति आवश्यक भाग रख- 
कर शेप मालिक को देने की शत पर जीवन निर्वाह का अवसर पा 
सकते | भूमि के अतिरिक्त दूसरे साधनों या ओऔज़ारों से जीविका 
पेंद्रा करने वाले कारीगर लोग, उदाहरणता जुलहे, बढ़ई, लोहार,कुम्दार 
आदि अपने ओज़ारों के स्वयम' मालिक थे। वे अपनी इच्छा और 
आवश्यकता के अनुपार पदार्थों को अपने लाभ के लिये पेदा करते थे 
असमानता में वृद्धि-- 

व्यापार की बढ़ती, कलों ओर मशीनों के आविष्कार और 
उनकी उन्नति से पेंदावार के साधनों की शक्ति बढ गई। इन 
आविष्कारों ने आरम्म में तो समाज को लाभ पहुँचाया परन्तु कुछ 
समय में इनके कारण नई समस्याय पंदा होंने लगीं। पेदावार के साधनों 
की शक्ति बढ़ने से ऐसी अ्रवस्था आई कि सशीनों की सहायता से एक 
मनुष्य अनेक मनुष्यों की शक्ति का काम करने लगा । जिस काम को 
पहले दो या अधिक मनुष्य करते थे उसे मशीन की सहायता से अब 
एक ही व्यक्ति कर सकने लगा। इसके साथ पेदावार के साधन मशीन 
का रूप धारण कर पहले के साधनों--मामूली ओज़ारों की अपेक्षा 
कहीं ख़र्चीले हो गये, जिन्हें साधारण या कम हैसियत केव्यक्ति प्राप्त न कर 
सकते थे | इस अवस्था में जो व्यक्ति पंदावार के साधन संचय कर सकते 
थे उनकी पेंदावार की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई और जो इन साधनों 
को प्राप्त न कर सके उनके हाथ पेदावार की शक्ति बिज्ञकुल भी न रह 
कला कौशल ओर उद्योग घन्दों की बढ़ती और विकास के बाद समाज 
में पंदावार के साधनों की मिल्क्रियत की दृष्टि से एक ऐसी अ्रसमानमता 
आई जो कृषि-प्रधान काल की असमानता और विषमता से कहीं 
भयंकर थी | 


समाजवादी बिचारों का आरम्म ] । श्६ 


जिस देश ओर समाज में ओद्योगिक विकास अधिक तेज़ीः से हुआ 
वहाँ यह विषमता भी अधिक तेज़ी से ओर अधिक उम्र रूप में आई। 
भारत की अपेज्ञा योरुप' में ओर योरुप के ओर देशों की अपेक्षा फ्रांस 
और इंगलेण्ड में औद्योगिक विकास तेज़ी से हुआ इसलिए, वहाँ ही 
इस विषमता ने और इस विषमता के कारण पेंदा होनेवाले परिणामों 
ने सब से प्रथम अपना रूप दिखाया ओर समाजवादी भावना को 
जन्म दिया | 

मनुष्य की आ्िक अवस्था में समानता लाने के लिये समाज की 
व्यवस्था में परिवर्तन करने की जो विचारधारा आज दिन समाजवाद 
या माक्सवाद के नाम से हमारे सामने आ रही है, उसे अनेक व्यक्ति 
भारतीय वातावरण ओर संस्कृति के लिये विदेशी ओर अनुपयुक्त सम- 
मझते हैं। उनकी दृष्टि में इस देश की परिस्थितियों में समाजवाद की 
विदेशी विचारधारा के लिये गुंजाइश नहीं । इसमें सन्देह नहीं कि 
समाजवाद की विचारधारा पहले पश्चिम में ही विकसित हुईं और वहीं 
से इसका प्रचार बढ़ा । पश्चिमःके देशों में ऐसी विचारधारा पेदा करने- 
वाली परिस्थितियाँ भारत से पहले पेदा हुई परन्तु समय मुज़रने के 
साथ वह परिस्थितियाँ इस देश में मी उतसन्न हो गई हैं। इसलिये भारत 
का ध्यान सी उस ओर उतने ही वेग से जा रहा दे | 

सन्‍तों का साम्यवाद--- ह 

समता या साम्यवाद भारत की पुरानी चीज़ है। दया, धर्म ओर 
मनुष्यता के नाते समानता की भावना मनुष्य-समाज में बहुत पुरानी 
है | इस दृष्टि से समानता और साम्यवाद के आदर्श का उपदेश 
देनेवालों की इस देश में कमी नहीं बल्कि अधिकता ही रही है। इस 
प्रकार का साम्यवाद जिसे हम सन्‍्तों का साम्यवाद कह सकते हैं, कृषि 
ओर व्यापार के कारण उत्तन्न होनेवाली अग्मानता के युग की चीज़ 
थी | परन्तु पेदावार के साधनों में उन्नति हो जाने से, मनुष्य मनुष्य की 
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शक्ति में भयंकर अन्तर आ जाने पर जो समानता की आवाज़ उठी 
वह दूसरे प्रकार की है। यह दूसरे युग की समानता की आवाज़ दया, 
धरम ओर मनुष्यता की नींव पर नहीं, बल्कि समाज ओर व्यक्ति के लिये 
जीवन के अधिकारों के रूप में उठी है । कृषि ओर सामन्तयुग * में साम्य- 
वाद की पुकार का उद्देश्य था, उस समय मोजूद सामाजिक व्यवस्था 
में अशान्ति को प्रकट होने से रोकना । इस पुकार को उठाने वाले स्वयं . 
सम्पन्न लोग थे । परन्तु ओद्योगिक काल में उठने वाली समाजवाद 
की पुकार का उद्देश्य था, इस समय मौजूद सामाजिक व्यवस्था को 
बदल देने का प्रयज्ञ | यह पुकार उठाई स्वयं शोषितों ने । 

भारत की अवस्था दूसरी है। बहुत समय तक ओद्योगिक ओर 
व्यापारिक विकास यहाँ की अशान्त राजनैतिक परिस्थिति के कारण 
न हो सका, इसलिये यहाँ आधिक विषमता भी विकट रूप धारण न 
कर सकी | उन्नीसवों सदी के आरम्मिक ओर मध्यभाग में जब योरुप 
राजनैतिक स्थिरता के समय आविश्कारों द्वारा औद्योगिक और व्यापा- 
रिक उन्नति में लगा हुआ था, उस समय भारत छोटे-छोटे राजनैतिक 
भागों में बँटा था, जो सदा आपस में लड़ते रहते थे | जीवन निर्वाह 
के साधन जलवायु और भूमि के अनुकूल होने के कारण सुगमता से 
से प्राप्त हो जाते थे परन्तु न वह राजनैतिक शान्ति थी और न जीवन 
का प्रकृति के साथ वह संघ, जो . विकास और आविष्कार को जन्म 





देता है । 


9 सामन्तयुग इतिहास में वह युग था जिसमें भूमि के स्वामी सामंत, 


सरदारों और जागीरदारों की प्रधानता थी और वे लोग ही व्यवस्था 
के कारणधार थे । द 


साम्यवाद और समाजवाद 
आरमिभिक काल--- 


अंग्रेज़ी शब्द सोशलिज्म के लिये हिन्दी में साम्यवाद ओर 
समाजवाद शब्दों का व्यवहार होता है। परन्तु साम्यवाद और समाज- 
वाद शब्दों का एक ही अर्थ नहीं | मोटी नज़र से विषमता और अस- 
मानता के विरुद्ध वे एक ही भावना को प्रकट करते हैं ; परन्तु यदि 
शब्द किसी कार्यक्रम या समाज के किसी रूप की कच्पना हैं तो इनका 
अथ भी भिन्न-भिन्न है। 

समाजवाद के विचारों के विकास के इतिहास में इन दोनों ही 
शब्दों का स्थान है, परन्तु अलग-अलग अवस्थाओं में। यह दोनों 
शब्द एक ही विचार प्रकट नहीं करते। साम्यवाद का अर्थ है-- 
सामज में समानता लाना । वह समाज की एक अवस्था को प्रकट 
करता हैं। समाजवाद शब्द समाज की अवस्था को प्रकट करने के 
साथ ही एक साधन की ओर भी इशारा करता है। साम्यवाद का 
अर्थ है--समाज में सव समान हों। समाजवाद का अथ है--समाज 
स्वामी हो | समाजवाद का अनुवाद अंग्रेजी में 'सोशलिज्मः--सोसा- 
इटी को ग्रधानता? समझना ठीक हैं परन्तु साम्यवाद का अंग्रेजी 
अनुवाद सोशलिज्म न होकर “इक्वेलिटेरियनिज्मः--इक्वेलिटी 
( समानता ) की प्रधानता? करना ठीक होगा । 

साम्यवाद ओर समाजवाद विचारों के विकास की, स्पष्ट अलग-- 
अलग अवस्थाय हैं। विषमता के कारण समाज में उत्पन्न होने वाली 
अशांति ने समानता की ओर मनुष्य की प्रद्त्ति की, वह साम्यवाद 
की बात सोचने लगा । साम्बवाद की ओरे प्रवृत्ति होजाने पर समानता 
को प्राप्त करने का साधन उसने सोचा-व्यक्ति के बजाय समाज का 
शासन--समाजवाद । 


] 
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फ्रांस--- 
.. वर्तमान समय सें समाजवाद का गढ़ रूस समझा जाता है। 
परन्तु समाजवादी विचारधारा का आरम्म हुआ सब से प्रथम फ्रांस 
और इंगलैरड में | उसके वैज्ञानिक विकास का श्रेय है जमंनी के 
विचारकों को ओर क्रियात्मक रूप में वह आया सब से पहले रूस में | 
इतिहास के इस क्रम को ध्यान में रखने से यह विचार कि समाजवाद 
रूस या दूसरे पश्चिमी देशों के वातावरण और वहाँ की जनता की 
सनोइत्ति के ही अनुकूल कोई खास विचारधारा है, पू्॑ में उसकी 
ज़रूरत और गजाइश नहीं, इतिहास की दृष्टि से सही नहीं जान पड़ता । 

समाजवादी विचारों का सबसे पहला परिचय हमें, साम्यवाद के 
रुप में, फ्रांत ओर इंगलैएड के विचारकों से मिलता है। फ्रांस का 
पहला साम्यवादी विचारक था सेण्ट-साइमन (587 9707) । 
इसका जन्म सन्‌ १७६० में हुआ था | इंगलैरड के पहले साम्यवादी 
रॉबट थ्ोवन का जन्म हुआ था सन्‌ १७७१ में | इन दोनों ही 
विचारकों पर अपने देश में नये आने वाले औद्योगिक परिवरत॑न के 
कारण बढ़ती हुईं वियमता का गदहरा प्रभाव पड़ा | उस समय के अंग्रेज़ 
मज़दूरों की अवस्था के विषय में उस समय का प्रशिद्ध लेखक थॉमस 
किकप ([]07788 775प७) यों लिखता हैः-- 

( १ ) किसानों और मज़दूरों का निर्वाह उन्हें मिलनेवाज्ी मज़- 
दरी से होना ग्रसम्भव है| 
. (६२ ) उनके निवास स्थानों की अवस्था अत्यन्त शोचनीय है। 

( ३ ) पूँजीपति और ज़मौन्दार लगातार मज़दूरी घटाने का यत्ञ 
'करते रहते हैं और इसके लिये बजाय मर्दों' के स्त्रियों और बच्चों को 
काम पर्र लगाया जाता है, जिनसे काम उनकी शक्ति भर लिया ज ता 
है परन्तु मज़दूरी आधी या उससे भी कम दी जाती है। इसके परि- 
'णामस्वरूप मज़दूरों ओर किसानों में वेकारी खूब बढ गई है। 


ग्पाम्यवाद ओर सप्ताजवाद ] जे 


(४ ) अपनी अवस्था में सुधार करने का कोई राजनंतिक साधन 
या अधिकार मज़दरों के हाथ में नहीं | वे नतो अपना संगठन ही 
कर सकते थे, न क़ानून आदि के सम्बन्ध में वोट द्वारा अपनी राय दे 
सकते हैं। 

(५ ) शिक्धा प्रात करने का उन्हें कोई अवसर नहीं। उनमे 
राबखोरी और व्यमिचार बेहद बढ़ रहा है। मर्दों की अपेक्षा स्त्रियों 
की सज़दरी सस्ती है, इसलिये उन्हें आसानी से काम मिल जाता है 
आर मर्द प्रायः स्त्रियों की कमाई पर निर्वाह करते हैं। स्त्रियां का 
अपेक्षा बच्चों से काम लेना और भी अधिक सस्ता पड़ता है इसलिये 
प्रायः पाँच-छुः बरस की आयु में बच्चों को काम पर लगाकर उनसे 
चौदह-चौदह घरस्टे काम लिया जाता है और बारह-चौदह वर्ष की 
आयु तक इन बच्चों को बिलकुल निस्सत्व कर भूँखों मरने के लिये 
ब्कार छोड़ दिया जाता है। 

किंग्सले उस समम का एक प्रसिद्ध उपन्यास-लेखक हुआ है। 
अयने समय के अंग्रेज़ किसानों और मज़दूरों की अवस्था का जो वर्णन 
उसने किया है उसे पढ़कर एक भ्थंकर नरक का दृश्य आँखों के सामने 
नाचने लगता है। फ्रांस के मज़दरों ओर किसानों की अवस्था इससे 
अच्छी न थी । दोनों ही देशों में उलत्ति के नये विकसित साधनों के 
“कुछ एक पँ जीपतियों के हाथों और ज़मीन्दारों के आधीन भूमि सिमिट 

जाने से एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की पेदा हो गई, जिनके अपने द्वाथ 
में पेदावार के कोई भी साधन न रहे । ओर उन्हें अपना पेट पालने के 
लिये अपने शरीर की श्रम शक्ति मालिकों के हाथ किराये पर देनी पड़ती थी 
समाज की इन विषमताओं को दूर करने के लिये फ्रांस में सेस्ट- 
साइमन ने आवाज़ उठाई | वह समाज की अवस्था में सरकार की 
शक्ति से सुधार द्वारा समता लाना चाहता था । उसके विचार में सरकार 
की बाग-डोर धर्मात्मा और वेशानिक लोगों के हाथ में रहनी चाहिये थी 
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और समाज में पूजीपतियों के हित को प्रधान महत्व न देकर संपूर्ण 
समाज के हित को महत्व दिया जाना चाहिये था । उसके विचार में 
कम योग्य और शक्तिहीन लोगों के हितों ओर अधिकारों की रक्षा का 
बोक योग्य मनुष्यों पर रहना चाहिये था। सेण्ट-साइमन का ग़रीबों के 
लिये समानता का दावा मनुष्यता के नाते था, इसलिये नही कि गरीब 
या मज़दूर ही अपने परिश्रम से समाज के लिए आवश्यक वस्तुओं की 
पंदावार करते हैं। अपने समय की सामाजिक विषमता की ओर उसका 
ध्यान गया परन्तु विपमता उत्पन्न करनेवाले कारणों की ,ओर उसका 
ध्यान न गया | परिश्रम ओर पूँजी में क्‍या सम्बन्ध है, इस बात को 
उसने स्पष्ट नहीं किया । बजाय यह समभने के कि पेंदावार के साधन 
हाथ में होने से कुछ मनुष्य अधिक सामथ्यंयान हो गये हैं, उसने यह 
समझा कि सामथ्यवानों के हाथ में पेदावार के साधन चले जाते हैं 
क्योंकि वे बलवान हैं इसलिए वह सामथ्यवानों को दया और न्याय 
का उपदेश देता था | 

सेए्ट-साइमन ने अपनी कब्यना के अनुसार समाज का एक ढॉँचा 
तैयार किया जिसमें प्रत्येक व्यक्ति कों उसकी योग्यता के अनुसार स्थान 
देकर ग़रीबों को भी जीवन का अवसर समान रूप से देने की व्यवस्था 
की गई थी | इस व्यवस्था में समाज की आवश्यकताओं के विचार से 
पेदावार का प्रबन्ध सरकार द्वारा किये जाने का सिद्धान्त रखा गया । 
यह सरकार ईसाई घम के सिद्धान्तों के अनुसार क्रायम होनी चाहिये 
थी | सेर्ट-साइमन ने अपने साम्यवादी विचारों को समाज के आर्थिक 
संगठन पर नही बल्कि मनुष्य की सहृदयता की नींव पर खड़ा किया | 

धामिक भावना के नाम पर प्रचार करने के कारण उसके प्रति" 
फ्रांस की जनता में प्रर्यात्त सहानुभूति उत्नन्न हो गई। परन्तु जब 
साइमन ने पुराने धार्मिक विश्वासों का खण्डन करना शुरू किया तो' 
वह सहानुभूति विद्रोह के रूप में मी शीघ्र ही परिवर्तित हो गई। अपने 
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जीवन काल में उसने अनेक साम्यवादी मठ स्थापित किये, जो उप्तके 
जीवन का अन्त होते ही समाप्त हो गये। सेश्ट-साइमन ने अपने 
बिचार अपनी पुस्तकों (90 5ए960 ॥वप४४4, (:४(९९८४॥6 
देह ्रवंपपंध और 'पि०प्ए४४५ (तआंवणांआग6) में 
प्रकट किये हैं। इन पुस्तकों म॑ं अथ-शासत्र या समाज-शासत्र के सिद्धा- 
न्तों का निरूपण नहीं भावुकता की ही प्रधानता है। सेण्ट-साइमन 
के पश्चात उसके शिष्यों, आँफाँती, बज़ाद आदि में मतभेद हो जाने 
से उनके संगठन देर तक न टिक पाये | 

सेण्ट-साइमन के बाद फ्रांस में साम्यवाद का प्रचार करने वाले 
विचारकों में ख़ास व्यक्ति लूई-ब्लॉँ (,0पांड 3]87८) था जिसके 
विचारों में आधुनिक समाजवाद की ओर विकास के संकेत मिलते हैं | 
लुई-ब्लाँ का जन्म सन्‌ १८११ में हुआ। वह प्रतिमाशाली लेखक 
था | उसकी पुस्तक परिश्रम का संगठन! ((078कया3407 ठए 
प्‌+० एक) ने फ्रांस के मज़दूरों में जीवन फूँक दिया । लूई ब्लॉ पहला 
समाजवादी था जिसने मज़दूर किसानों को राजनैतिक शक्ति हाथ में 
लेने की आवश्यकता सुरकाई | लूई ब्लाँ के विचार का आदश था एक 
ओऔद्यौगिक सरकार जो राष्ट्र के उद्योग धन्धों का प्रवन्ध करे और 
तैकों को नियंत्रण में रखे | यह सरकार पूणतः प्रजातंत्र होनी चार्टिये 
और उद्योग-घन्दों ओर कारखानों में परिश्रम और प्रबन्ध करने वाले 
व्यक्तियों को अधिकार होना चाहिये कि अपने-अपने व्यवसायों के 
मैनेजर, डाइरेक्टर आदि का चुनाव स्वयम्‌ करें और अपने व्यवसाय 
से होनेवाले मुनाफ़े को आपस में बाँट परस्पर सहयोग से अपने कारो- 
बार को बढ़ाये । 

लूई-ब्लॉ उत्पादक सम्पत्ति पर व्यक्तिगर्त अधिकारों को भी हितकर 
नहीं समझता था। सम्पत्ति के राष्ट्रीयररण या सामाजिक अधिकार में 
लाने की तज़वीज़ उसने यह रखी कि सरकार की ओर से भारी-मभारी 
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व्यवसाय आरम्म किये जाये, जिनकी सफलता के सम्मुख निज) 
कारोबार स्वयम्‌ समाप्त हो जाँयगे | 

फ्रांस की राज्यक्रान्ति से शक्ति आम जनता के हाथ में नहों आई | 
राजसत्ता और सामन्तशाही के हाथ से निकली शाक्ति नयी उठती 
पू्जी को मालिक मध्यम-श्रेणी के हाथों चली गई | सम्पत्तिहीन श्रेणियों: 
को इससे संतोष न हुआ । इसलिये क्रान्ति के छोटे-छोटे अनेक प्रयल 
फ्रांस में हुए जिनसे राजनेजिक अधिकारों का कुछ विस्तार नागरिकों 
की निम्न श्रेणियों में भी हुआ | फ्रांत की सन्‌ १८४८ की समाजवादी- 
प्रजातंत्र-राज्यक्रान्ति का समाजवाद के इतिहास में विशेष महत्व है॥ 
इस क्रान्ति में समाजवादी व्यवस्था को क्रियात्मक रूप देने-का पहला 
प्रयक्ञ किया गया। यह प्रयत्न यद्यपि असफल हुआ परन्तु अपने बीज 
भविष्य के लिये छोड़ गया। लूई-ब्लॉ का इस क्रान्ति पर विशेष प्रमांव 
था ओर उसके प्रभाव के कारण उस समय की प्रजातंत्र सरकार को 
सामाजिक सम्पत्ति ओर नियंत्रण में चलने वाले व्यवसायों के जिये 
१,१०००० पाउश्ड की रकम नियत करती पड़ी । परन्तु इतका विशेष 
फल न हुआ ; क्योंकि इस रक़म का प्रबन्ध जिन लोगों के हाथों में 
था, उनकी सहानुभूति इस उद्देश्य के प्रति न थी । 

फ्रांस में समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तकों में प्राँधों (27000-- 
407) का ज़िक्र न करने से समाजवाद के विकास की एक कड़ी का 
स्थान खाली रह जाता है | ग्राँधों के प्रभाव का समय ग्रायः सन्‌ श्द४० 
से १८७० तक रहा। यद्यपि ग्राँधों समाजवादी होने की अपेत्षा 
“शासनहीन व्यवस्था? का ही अधिक समर्थक था ; फिर भी अपने समय- 
में उसने कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों की ओर संकेत किया जिन्हें वैज्ञा- 
निक रूप देने के कारण माक्स समाजवाद के सिद्धान्तों की वह ठोस 
नींव तैयार कर सका जिस पर आज वह क्रायम है। 
सम्पत्ति के विषय में प्रॉँधों के विचार आमूल क्रान्ति के थे | सन्‌ 
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१८४० में उसने एक पुस्तक “सन्पत्ति है क्‍या?” ((206!8 ८७ 
(०० 8 770767/76 १ ) प्रकाशित की | इस पुस्तक में उसने सिद्ध 
करने की चेश की कि “संपत्ति चोरी है?” (27006706 ८६७ 9 ए०) 
उसकी दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक “न्याय और घम की धारणा में क्रान्ति?” 
(.8 7९ए०एांगा ठेक्षा5 ]4 [पएथ०6 ९ ता 7 688) 
ने भी प्राचीन विचारधारा ली नींव खोखली करने में विशेष काम किया। 

प्रॉथों पहला विचारक था जिसने इस बात को सुकाया कि किसान- 
मज़दूर के साथनहीन होने के कारण उसे अपने परिश्रम का पूरा मूल्य नहीं 
मिलता और साधनों का मालिक बिना परिश्रम किये ही परिश्रम का 
फल हथिया लेता है। माक्स ने अतिरिक्त मूल्य? * (76077 ०0 
507.प्र5 प्रधांप०) केजिस सिद्धान्त की स्थापना की, उसकी ओर पहला" 
अविकसित संकेत हम यहीं पाते हैं । प्रॉधों समाज में मौजूद सम्पूर्ण 
सम्पत्ति पर सम्पूर्ण समाज की मिल्कियत का ससर्थक था | 

सरकार की व्यवस्था के वारे में प्रॉथों के लिये यह सह्य न था कि 
मनुष्य द्वारा मनुष्य पर किसी प्रकार का शासन हो | जिस शासन में 
व्यक्ति को अपने विकास के लिये पूण अवसर न हो, वह उसकी दृष्टि 
में केवल अत्याचार था। 

समाज की व्यवस्था के साथ धम-विश्वास का गहरा सम्बन्ध रहता 
है| सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने की चेश घम-विश्वास ओर 
समाज के मौजूदा रीति रिवाज़ को चोट पहुँचाये बिना नहीं रह सकती | ' 
यद्यपि फ्रांस के आरम्मिक समाजवादी सेंस्ट-साइमन, फ़ूरियर, लूई-ब्लॉ 
आदि आध्यात्मिक शक्ति से मुनकिर न थे, उन्होंने धार्मिक प्रतिबन्धों 
के विंरुद और विंशेपषकर ग्रहस्थ के बन्धनों, स्त्रियों के पुरुष और परि- 


अपना 


» अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त कया है, इस पर आगे चलकर 
विचार किया जायगा। ह 
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वार की सम्पत्ति समझे जाने के प्रति भी आवाज उठाई। च्त्री-पुरुष के 
सम्बन्ध में इन लोगों के रीति रिवाज़ की उपेक्षा करने का परिणाम यह 
हुआ कि दूसरों की दृष्टि में यह लोग आचारहोन जँचने लगे । एक हृद 
तक इन लोगों के विचारों के प्रभाव के कारण जनता के आचार में 
उच्छछलता भी आ गई । इस कारण पुरानी आचार निष्ठा में विश्वास 
रखनेवाले लोगों को इनके प्रति अश्रद्धा होने लगी और जनता में इनके 
प्रति अविश्वास फल गया। ग्रॉवों ने अनुभव से इस प्रकार की 
उच्छुद्डलता का घोर विरोध किया। उसने कहा, स्त्री-पुरुष के आचार 
सम्बन्धी नियमों को धार्मिक भय से न मानकर, वेयक्तिक विकास का 
साधन और व्यवस्था के लिये आवश्यक समभना चाहिये | उसके इन 
विचारों का क्रियात्मक रूप हम रूस के मौजूदा सर्मोज” मे देख पाते हैं, 
जहाँ स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध, विवाह आदि का धर्म से कोई सम्बन्ध न्‌ 
होने पर मी इस प्रकार की उच्छन्लूलता को व्यक्ति ओर समाज के लिये 
हानि का कारण ओर ऊनके विकास में बाधक सममकर दर रखने की 
चेष्टा की जाती है | 
इंगलेए्ड-- । 

फ्रांस की भाँति इंगलेण्ड में भी समाजवादी विचारों का आरम्भ 
साम्यवाद और समता के प्रयत्नों के रूप में हुआ । इंगलेएड का पहला 
साम्यवादी था 'रॉबट ओवन? (२००७९७४-०0 एछ७7) था हम ऊपर कह आये 
हैं, रॉबट-ओजवन फ्रांस के पहले साम्यवादी सेस्ट-लाइमन का समकालीन 
था | राबट व्यापारिक ओर प्रबन्ध कोशलं की दृष्टि से बहुत सफल व्यक्ति 
था | उसका पिता जीनसाज़ की मामूलीं दूकान करता था परन्तु रॉबट 
अपने परिश्रम और कोराल से उन्नीस वर्ष की अवस्था में ही इंगलेर्ड 
की एक बड़ी कपड़ा मिल का मैनेजर बन गया । मिलों ओर व्यापार से 
सम्बन्ध रहने के कारण उसे दिन-प्रतिदिन मज़दूरों की गिरती अवस्था 
ओर पूँजीपतियों के बढ़ते बेभत, दोनों का ही भन्नीमाँति परिचय था । 
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अपनी व्यापारिक योग्यता के कारण वह कई मिलों का पत्तीदार बन, 
मिल्रों से होनेवाले लाभ से स्वयम्‌ भी लखपती बन गया । रॉबर्ट समाज 
को अवस्था के इस विरोधाभास से परेशान था कि समाज में 
पंदावार के साधन उन्नति करते जाते हैं, घन बढ़ता जाता है, परन्तु 
मज़दूरों ओर भूमिहीन किसानों की अवस्था गिरती चली जाती है। 
समाज में वढ़ते धन से ग़रीक्ें ओर मज़दूरों की अवस्था भी सुबरनी 
चाहिए, इस विचार से उसने मज़दूरों कौ हालत सुधारने के लिये स्कूल 
खोलने आरम्भ किये | 
* अपना रुपया बहाकर उसने अलग स्थानों पर मज़दरों की बस्तियाँ 
बसाइ, जहाँ उन्हें साफ़ रहने, व्यवहार ठीक रखने की शिक्षा दी जाती । 
मज़दूरों के लिये उसने इस प्रकार की दुकानें खोलीं जिनमें अ्रच्छे और 
बढ़िया सामान प्रायः केवल लागत पर ही मिल्ल सकते थे । सज़दूरों की 
अवस्था में सुधार करने के लिये उसने एक नई कम्पनी चलाई, जिसके 
हिस्सेदार केत्रल ५४% मुनाफ़ा लेकर ही सन्‍्तुष्ट हों ओर मुनाफ़े का शेप 
भाग मज़दरों की मज्ञाई में ख़वं किया जाय। इस प्रकार की जनसेवा 
या परोपकार के कामों में रॉबट को सफलता भी पर्यातत मिली | परन्तु 
उसके यह सब काम ग्ररीबों के प्रति दवा और सहानुभूति के परिणाम 
थे। इनकी सामाजिक व्यवस्था में परिवतन लाने का विचार न था | 
. अउन॑ दिनों इंगलेशइ की मिलों में मज़द्रों की अवस्था को सुधारने के लिये 
बननेवाले काँनूनों को पास कराने में मी रॉबट ने विशेष प्रयल्ल किया ।| 
सन्‌ १८१३ तक रॉबट एक सुधारक के रूप में रहा, यह इसकी 
पुस्तकों समाज का नया इष्टिकोण? (0 7९छ ए6छ 0 500४ए-- 
83) और “मनुष्य के आचरण के संबंध भें निबंध ([8358ए35 0 
६06 रतालंए6 ्॑ ए०क्रादा0ता एण सिफामशा एबटलटा-- 
48]3) से प्रकट है। परन्तु सन्‌ श्य१७ से उसके विंचारों में उग्रता 
आने लगी । सबसे पहले पालिमेश्ट में पेश ग़रीब सहायक कानून! 
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(१००7 .७) पर रिपोट देते समय उसने लिखा था--मज़दूरों की 
दुरावस्था का कारण है, मशीनों द्वारा उनके परिश्रम का मूल्य घटा देना | 
माल्थस-- हर 

अर्थ शास्त्र या समाज शास्त्र के विकास का कोई भी वर्णन 'माल्थस? 
(१०॥४८७) ओर उसके विचारों की चर्चा बिना अपूर्ं रहेगा। 
उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग में, परदवार का प्रयोजन पंदावार के 
साधनों के स्वामी पँजीपति का पेट भरना हीं था और जब मज़दूरों द्वारा 
मशीनों पर कराई जाने वाली पदावार करा मज़दूरों के शोषण पर को 
ग्रतिबन्ध--उदाहरणतः काम के समय या कम-से-कम मज़दूरी आदि 
कानूनों की सौमायें न लगाई गईं थीं, मज़दूरों की बेकारी और दुरावस्थां 
अत्यंत भयंकर रूप धारण कर गई | उस अवस्था को देख माल्यथस इस 
परिणाम पर पहुँचा कि समाज में सब लोगों के समुचित निर्वाह के लिये 
पर्याप्त पेदावार नहीं हो रही । उसने अथशाखस्र का यह सिद्धान्त क़ायम 
किया कि पेंदावार एक सीमा तक ही बढ़ाई जा सकती है। उसके 
पश्चात्‌ जितना भी परिश्रम पेदावार को बढ़ाने के. लिये किया जायगा' 
निश्फल होगा । इसलिये समाज को संतुष्ट रखने के लिये समाज में 
मनुष्यों की संख्या एक सीमा के अन्द्र ही रहना चाहिए | 

माल्थस का विचार था कि इंगलेरड फ्रांस आदि देशों में बढ़ती 
बेकारी का कारण इन देशों की जन-संख्या का पेदावार के साधनों के 
सामथ्य से अधिक बढ़ जाना है। इसलिये इन देशों में बेकारी श्रोर 
गज़दूरों की दुरावस्था होना स्वाभाविक है और इसका उपाय केवल 
जनसंख्या का घटना है। जिसे प्रकृति बीमारी, वेकारी ओर युद्ध द्वारा 
घटाने की चेष्टा करती रहती है। रॉबरट ने इस सिद्धान्त का घोर विरोध 
कर पेदावार और जनसंख्या के आंकड़ों के हिसाब से यह दिखाया कि 
समाज में घन और पेदावार की जितनी बढ़ती हुईं है, जनसंख्या की 
बढ़ती उतनी नहीं हुईं | पेदावार के साधनों में उन्नति होने से समाज 
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धरिमारणा बढ़ गया है परन्तु इस बढ़े हुए. घन 
से न होने के कारण कुछ मनुष्यों के पास 


धन जाकर उनकी अवस्था संकय्मय हो जाती है। माल्थस के सिद्धान्त 
मद्यपि सचाई की कसोटी पर पूरे नहीं उतरे परन्तु समाजशास्त्र के 
विकास में उनका विशेष महत्व है, क्योंकि माल्थस के सिद्धान्त अर्थ- 
शास्त्र के विकास में उस मंजिल की सूचना देते हैं, जहाँ पूँजीवादी 
अथशास्त्र के नियम समाज में व्यवस्था क्रायम करने में अपने आपको 
असमर्थ अनुमव करने लगते हैं ओर समाज में शान्ति रक्षा का उपाय 
केवल समाज की संख्या को कम करना बताते हैं। 

रॉबट के विचारों में हस विकास का एक स्पष्ट क्रम देख पाते हैं। 
शप३५ में लिखी उसकी पुस्तक गरीबों का संरक्षक! (0007 ४775 
ई>7870]87) में स्पष्ट उन विचारों को देख पाते हैं, जिन्हें माक्स के 
“खतारक्त मूल्य? (5पघा 98 ए80/6) के वैज्ञानिक सिद्धान्तों की भासका 
कहा जा सकता है। रॉबट लिखता है--“सम्पूण पदावार मज़दर और 
किसानों के श्रससे ही होती है परन्तु सब कुछ पदा कर भी इन्हें केवल 
प्राशरद्वा के योग्य भोजन पाकर ही रसनन्‍्दुष्ट होजाना पड़ता है। शेष 
चल्ला जाता है पूजीपति, ज़मीन्दार, राजा और पादरियों की जेब में | 

सहयोग द्वारा पेदावार की पद्धति के विचार का श्रेय भी रॉबर्ट को 
हो है, जिसका कि आज सम्य संसार के सभी देशों में काफ़ी प्रचार 
दिखाई देता है। 'सोशलिज़्मः--समाजवाद शब्द का सबसे ग्रथम प्रयोग 
भी रॉबट द्वारा स्थापित सम्पूर्ण राष्ट्रों की सम्पूर्ण श्रेणियों के सहयोग 
की संस्था?) ॥786 25502 67 ० 23])] 2[855९8 ०0 था! 
_2५७४0॥5) के वाद-विवादों में ही हुआ । क्‍ 

# पुँजीवादी अथंशासत्र से अभिप्राय हे अथंशास्त्र का वद क्रम जो 
पूँत्री के हित और स्वतंत्र व्यापारी प्रतियोगिता को अधानता देता है । 


 साक्सवाद 


शा 
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हम ऊपर कह आये हैं, आरम्म में रॉबट द्वारा चलाये गये मज़- 
दर सहायक आनन्‍्दोशन की जड़ में धार्मिकता, दया आर मनुष्यता 
की भाव॑ना ही प्रधान थी । इसलिये अमीर संपन्न श्रेणियों व आत्मा- 
मिमान की भावना के पूर्ण होने की उसमें काफ़ी गुजाइश थी। इस 
लये उसे इन श्रेणियों का--धर्मा विकारियों और इंगलेणड के राजवंश 
का सहयोग भी प्राम हआ | परन्तु ज्यों रॉबट ने पजीवादी सम्ाझः 
के चौखटे को जकड़े रखने वाली धार्मिक भावना पर चोट करना 
आरम्म किया, लोग उससे बदज़न होने लगे। उसके संगठनों का 
शीराज़ा ब्रिखर गया, अयना बहुत सा घन अपने अ्रनुभवों में फू क 
देते के बाद वह स्वयं ख़स्ता हाल हो गया। दूसरे सम्पन्न लोगों ने 
उसे आर्थिक सहायता देना भी स्वीकार न किया। इससे उप्तका 
साम्यवादी मज़दर-सहायक आन्दोलन स्वयं तो बिखर गया परन्तु 
असंतोष के बीज छोड़ गया । 
राँवट का आन्दोलन समाप्त हो जाने पर भी इगलेणइ मे मज़दरों 
की दुरावस्था के प्रति जाग उठों सहानुभूति समाप्त न हो गई ओर 
क्रिश्चियन-समाजवाद के रूप में एक सुधारवादी आन्दोलन चलना 
आरम्भ हुआ । रॉबट द्वारा चलाई सहयोग प्रणाली का जहाँ पैदाबार 
से सम्बन्ध था, वह प्राय; असफल ही रही | अलबत्ता जहाँ खपत के 
लिये--अ्र्थात्‌ उपयोगी पदार्थों को सहयोग से ख़रीद कर सस्ते 
में प्राप्त करने का सवाल था>यह प्रणाली एक हद तक सफल 
हो सकी । 
जम नी-- 
उन्नीसवीं सदी के आरम्भ में साम्यवादी या समाजवादी विचारों 
की जो लहर इंगलेर्ड और फ्रांस में उठी, वह कोई स्थायी परिणाम 
प्रदा किये बिना ही इस सदी के मध्य में ( १८५० ) कुछ समय के 
लिये दब सी गई ! इसके बाद इस विचारधारा का विकास हुआ्रा रूप 
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आर जमनी मे | जमंनी के समाजवादी विचारकों में काल मार्क्स! 
( हित (ध०5 ) 'फ्रेईरिक एंगल्स! ( शिकवेलला सराट्टी०७ ) 
'लास्ताल? ( .8558]8 ) ओर “रॉडबटठस? (]२०००७ए८८७) के नाम 
विशेष उल्लेखनीय हैं| माक्स की खोज ओर सिद्धान्तों का समाजशासत 
ओर अथंशास्त्र पर कया प्रभाव पड़ां यही इस सम्पूर्ण पुस्तक का विषय 
है ओर उस पर हमें विस्तार करना है ; परन्ते उस मूल विषय पर आने 
से पहले समाजवादी विचारधारा पर लास्साल ओर रॉडबटस के प्रभाव 
पर भी कुछु प्रकाश डांलना आवश्यक है। सामाजवादी विचारधारा 
के इंगलेर्ड और फ्रांस में दव जाने ओर जमनी तथा रूस में उग्ररूप 
से उठ जाने के कारण पर भी ध्यान देना समाजवाद के ऐतिहासिक 
विकास क्रम को समझने में सहायक होगा। परन्तु इस विपय को यहाँ 
न आरम्भ कर इसे हम माक्से के सिद्धान्तों पर विचार करते समय ही 
लेंगे और उसी समय हम समाजवाद के स्थान पर माक्संवाद शब्द को 
व्यवहार करने की सझाई दंगे | 

(लास्ताल? ( #6:०॥7970व [.9559!]6 ) जाति का यहूदी था | 
उप्का जन्म सन्‌१८२५ में एक अमीर व्यापारी के घर हुआ | विशेष 
ग्रतिभाशाली होंने के साथ उसे ऊँचे दर्ज की शिक्षा प्राप्त करने का मी 
पर्याप्त अवसर मिला प्रतिमाशाली व्यक्तियों की साधारण स्वच्छुन्दता 
भी लास्साल में कम न थी। शोक़ ओर मिजाज से वह बड़े आदमियों 
के ढंग का था परन्तु विचारों में अपने समय का उम्र क्रान्तिकारी । 
घटनाक्रम से लास्साल जम॑नी में विशेष उथल-पुथल के समय आया । 
उसके विचार जनता के सामने सन्‌ १८६० के बाद आये और यह वह 
समय था जब ग्रशिया के नेतृत्व में जम॑न-राष्ट्र का निर्माण हो रहा था । 
एक ओर बिस्माक था जो राजसत्ता की आंखला में बाँवकर जमंनी को 
ज़बरदस्त शक्ति बना देना चाहता था, दूसरी ओर थे जमंनी के उदार 
दल वाले जो प्रजातंत्र के दहामी थे। लास्साल इन दोनों से ही असह- 


सडक 
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मत था | उसने अपना दल 'समाजवादी-प्रजातंत्र? (908 [02९770- 
८700० 879) के नाम से क्रायम किया | 

लास्साल और काल॑ माक्स तथा रॉडबटस के विचारों में बहुत कुछ 
साम्य है। लास्साल अनेक बातों में अपने आपको माक्स और राँड- 
बटस का अनुयाई समझता था ; परंतु फिर भी लाॉस्साल का अपना 
एक स्थान है। लास्साल के दृष्टिकोण में हम भावुकता की श्रपेक्षा 
वास्तविकता का अधिक आमास पाते हैं ओर लास्साल द्वारा वास्तविकता 
की ओर होने वाली प्रवृत्ति माक्स तक पहुँचकर वेज्ञानिक हो जाती है । 
इसीलिये हमें उसके राजनैतिक, आर्थिक सिद्धांतों तथा वेशानिक समाज- 
बाद में अधिक अंतर नहीं दिखाई देता । 

लास्साल का ( ]709 [,4ए ० ए४265 ) मज़दूरी के लौह 


पंजे का नियम उसके आर्थिक और सामाजिक सिद्धांतों की नींव है ; 


ठीक उसी प्रकार जेसे मारक्स की विचारधारा की नींव “अतिरिक्त मूल्य? 
( 5एपएप5 एक०० ) का सिद्धांत है। लास्साल कहता है, पृ जी के 
नियंत्रण के कारण मजदूर को पेंदावार का कम से कम भाग मिल पाता 
है--माक्स भी यहां कहता है ; परन्तु वह इसके कारणों पर सफलता- 
यूवंक प्रकाश डालता है। द 

इससे पूर्व जितने समाजवादी विचारक हुए ; उन्होंने समाज की 
सहानुभूति, सरकारी क़ानून और सहयोग संस्थाओं द्वारा मज़दूरों और 
किसानों की अवस्था सुधारने की ओर ध्यान दिलाना चाहा। परन्तु 
लास्साल इस परिणाम पर पहुँच गया था कि यह सब संस्थायें पूँजी- 
वाद के युग में जहाँ, व्यक्तिगत मुनाफ़े का राज है और जहाँ मज़दूर 
के शोषण की कोई सीमा नहीं, कभी सफल नहीं हो सकती ! यह 
सिद्धान्त मावस द्वारा निश्चित सिद्धान्त--स्वयम मेहनत करने वाली 
श्रेणी का राज ही वास्तव में सवजनहित की रक्षक सरकार हो सकतीं 
हे--की भूमिका हे। इसके आगे लास्साल ने समाज में पूँज़ी और 
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गज़दूरों के हितों के विरोध को हटाने की आवश्यकता पर भी ज़ोर 
दिया । यहाँ तक पहुँचकर भी क्रियात्मक क्षेत्र में लास्साल मज़दूरों की 
ऐसी औद्योगिक पंचायती संस्थाओं के विचार से आगे न बृढ़ सका | 
उनके हाथ में राजनैतिक शक्ति होना उसके विचार में अनिवाय न 
था। यह मज़दरों की पंचायती संस्थाय आरम्म कराना चाहता था 
कायम सरकार के भरोसे ! परन्तु माक्स सरकार की शक्ति को ही पूण- 
रूप से मज़दरों के हाथों सोंपे बिना कोई चारा नहीं देखता | 

माक्स के इस सिद्धांत का बीज हमें लास्साज् के दो ओर सिद्धांतों 
म॑ अ्विकसित रूप में दिखाई देता है। वे सिद्धांत हैं, सम्मिलित उत्तर- 
दायित्वः (6079 ० (0०परुंप्प८ंपः९5) और पूंजी के स्वामित्व! 
([7००ए ० ००वांश) के सम्बन्ध में । सम्मिलित उत्तरदायित्व? 
से लास्साल का अभिप्राय है कि समाज के आशिक न्षेत्र में प्रत्येक 
व्यक्ति को अपने स्वार्थ के लिये मनमानी करने की स्वाघधीनता न 
होकर सामाजिक हित की दृष्टि से समाज का आर्थिक कार्यक्रम निश्चित 
होना चाहिये ; क्‍योंकि प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार क। प्रभाव समाज 
अवस्था पर पड़ता है और प्रत्येक व्यक्ति समाज की अवस्था पर निर्भर 

रहता है | पँजी के विषय में लास्साल का कहना था कि पूँजी ऐति- 
हासिक कारणों से पैदा हुई है, समाज को इसकी आवश्यकता है। 
समाजवाद यह नहीं कहता कि पँजी न रहे, बल्कि वह यह कहता है 
कि पजी पर एक व्यक्ति के स्वामित्व की अपेक्षा सम्पूण समाज का 
स्वामित्व ही समाज के हित के अनुकूल है । लेकिन माक्स इससे आगे 
जाता है| वह सिद्ध कर देता है कि पूँजी एक आर्य के परिश्रम को 
उपज नहीं बल्कि समाज के सम्मिलित परीक्षम की उपज है; इसलिये 
बह समाज की ही सम्पत्ति है। 
रॉडब , 
भिन्न-भिन्न समाजवादी विचारकों के क्रमिक विकास से हम समाज 
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की उस मानसिक अवस्था में पहुँच गये हैं जिसमें माक्स ने समाज- 
वांदी विचारधारा को वैज्ञानिक कसोटी पर पूरा उतरने योग्य बना दिया । 
अब हम माक्स के विचारों का विश्लेषण, उन्हें अनुभव और तक 
की कसौटी पर परखकर कर सकेंगे। इससे पूर्व कि हम माक्से के 
विचारों की समीक्षा आरम्म करें, जम॑न समाजवादी रॉडबटस के विषय 
में भी दो शब्द कह देना उचित होगा | रॉडबट्स एक विचित्र प्रकार 
का समाजवादी था, जिस समाजवाद के क्रियात्मक क्षेत्र में समाजवादी 
कहना भी कठिन है। आनन्‍्दोज्ञन या क्रान्ति के विचारों के वह समीप 
नहीं फटकता है। स्वभाव से बहुत शान्त, पेशे से वकील ओर ज़र्मी- 
दार, पश्वतंन की रफ़्तार से घबराने वाला और उत्तरोत्तर विकास का 
हामी । राजनैतिक क्षेत्र में वह समाजवाद, राष्ट्रीया और राजसत्ता- 
त्मक नीति के एक पंचमेल का समर्थक था। उसका विचार था कि 
जम॑न सम्राट को ही एक समाजवादो शासक सम्राठ का स्थान दिया 
जाना चाहिए । परन्तु जहाँ तक अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों का सम्बन्ध था, 
वह बहुत आगे बढ़ा हुआ था। यहाँ तक कि समाजवादी विचारधारा 
के अनेक ऐतिहासिऊऋ माक्स से पहले रॉडबटस को ही वैज्ञानिक समाज- 
बाद का जन्म-दाता बताते हैं | 

पदार्शा या सौदे के मूल्य के सम्बन्ध में उसके विचार प्रमुख 
झथशात्रज्ञ रिका रे ( शिट्वा0० ) और आदम-स्मिथ ( 4 १4 
5गाए। ) की ही तरह थे। उसका विचार था कि पदार्थों या सौदे 
का मूल्य उसे उत्पन्न करने वाले परिश्रम पर ही निर्भर करता है। परि- 
श्रम्म के कारण ही इन पदार्थी का मूल्य या दाम निश्चित होता है। 
भूमि के लगान, व्यवसाय के मुनाफ़े और मज़दूर की मज़दूरी को वह 
सामाजिक पैदावार का भाग समझता था, जिसे सम्पूर्ण समाज का 
सम्मिचित परिश्रम पैदा करता है| इसलिये पूँजीपति की अपनी पूँजी के. 
भाग से सज़दूरी या वेतन दिये जाने का कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता | 
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किक 


भूमि या पँजी आदि पैदावार के साधन-जिन्हें समाज के सम्मिलित 
परिश्रम ने उत्पन्न किया है-ऐसे पँजीपतियों ओर ज़मींदारों के कब्ज़े में 
रहते हैं, जो स्वयम पेदावार के लिए परिश्रम नहीं करते | यह लोग 
परिश्रम का भाग अपने उपयोग के लिये रख लेते हैं। 


समाज में आर्थिक संकट # आने पर ही मनुष्य का ध्यान अपने 
समाज की त्रटियों, उसमें मौजूद विषमताओं की ओर जाता है। इन 
त्रुट्यों को दूर करने के लिये ही मनुष्य इनके कारणों की खोज कर 
नई आयोजनाओं की फ़िक्र करता है| पूँजीवादी प्रणाली से समाज में 
पेदावार के साधनों का पर्याप्त विकास होजाने पर लगातार समाज में 
बने रहने वाले आर्थिक संकट के हल करने के लिये ही समाजवाद का 
जन्म हुश्रा | इसलिये आर्थिक संकट के बारे में किसी भी विचारक के 
विचार इस वात का निश्चय कर सकते हैं कि समाजवाद के प्रति 
उसका क्या रुख है ? इसी दृष्टि से हमें रॉडबटस के विचारों को देखना 
है। रॉडबर्टस कहता हैः--“समाज की पेदावार निंस्तर बढ़ती जा 
रही है परन्तु परिश्रम करने वालों ( मज़दूरों ) को इस पदावार में से 
केबल उतना ही भाग मित्रता है, जिसके बिना उनकी प्राण रक्षा नहीं 
हो।सकती--( जितनी वे पंदावार करते हैं उतना नहीं ) परन्तु यह 
परिश्रम करने वाले ( मज़दूर ) भी उस समाज का एक अंग हैं जो 
पेदावार को ख़्च करते हैं। इन लोगों को जब पेंदावार का उचित 
हिस्सा नहों मिलता तो ख़र्च करने की इनकी शक्ति घट जाती है। इसका 
अर्थ होता है, समाज जितना पैदा करता है उतना ख़र्च नहीं कर पाता। 

परिणाम यह होता है कि पैदावार ब्रिना ख़च हुए पड़ी रहती है 


कनीभिकीर +जिनातब नमन लीक न कक >+ि लक बननन >तातत 





# आर्थिक संकट से अभिप्राय केवल रुपये-पेसे की कमी नहीं, 
बल्कि समाज में जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं को कमी या उनका 
ठीक बँट्वारा न होना है । 
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ओर भविष्य में पैदावार कम करने की कोशिश की जाती है। इस वजह 
से पैदावार के लिये मेहनत करने वाले लोगों ( मज़दूरों ) को काम से 
हटा दिया जाता है, वे बेकार होजाते हैं। बेकार होगये लोग श्रामदनी 
का कोई साधन न होने के कारण ख़रीद फ़रोख्त भी नहीं कर पाते और 
समाज में इकट्ठा होगई पेदावार और भी कम ख़च होती है । इस 
प्रकार समाज्ञ के आर्थिक संगठन का दायरा तंग होता जाता है। दिन- 
प्रति-दिन ऐसे लोगों की संख्या बढती जाती है जिनके लिये समाज में 
स्थान नहीं रहता | पँजीपतियोँ के पास अलबत्ता इस तरीके से धन 
की बड़ी रकम जमा होजाती है जिसे वे केवल ऐयाशी पर ख़च कर 
सकते हैं। इनलिये समाज में ऐसी अ्रवस्था आने पर मेहनत 
करने वालों की शक्ति समाज के भूखे-नंगे अंग की आवश्यकताओं 
को पूर्ण करने के लिये ख़बं न होकर भोग के पदाथ तैयार करने में 
खर्च होती है। रॉडबटेरस के इन विचारों को हम आधुनिक समाज- 
वादी विचारधारा से क्षिसी प्रकार भी अलग नहीं कर सकते | 

रॉडबट्स एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करता है जिसमें 
प्रत्येक व्यक्ति के लिये समान अवसर हो | पैदावार के साधन भूमि और 
पूँजी सामाजिक सम्पति हों, सम्पूण समाज कीःआवश्यकताओं का अनु- 
मान कर उन्हें पूर्ण करने के लिये पेदावार की जाय । प्रत्येक व्यक्ति 
शक्ति भर परिश्रम करे ओर उसे उसके परिश्रम के अनुसार फल मिल 
जाय | इन विचारों के आधार पर हम राडबटस को वेज्ञानिक समाज- 
वादी कहे बिना नहीं रह सकते | दूसरी ओर जब समाजवाद को कार्य- 
रूप में परिणित करने के लिये कार्य-क्रम का प्रश्न आता है, रॉडवटस 
मज़दूर श्रेणी को राजनीति के मठ में न पड़ने की सलाह देता हैं। 
हे कहता है, यह सब तो स्वाभाविक क्रम से स्वयम्‌ ही होगा परन्तु 
: शनेः, विकास की राह से, आन्दोलन द्वारा तुरन्त नहीं। और 
इसके लिये वह प्राय, पाँच सो वर्ष का समय आवश्यक संममतता है। 


-साम्यवाद और समाजवाद |] ३६ 


एक बात--जिसकी ओर समाजवाद के ऐतिहासिकों का ध्यान नहीं 
गया, वह राइबटस के राजनेतिक सिद्धान्त थे। वह एक ओर जर्मनी 
में राष्ट्रिता ओर राजसत्ता क्रायम करना चाहता था और दूसरी ओर 
उसकी प्रद्गत्त समाजवादी थी। इन दोनों विरोधी विचारधाराशओं का 
'मेल हो सकता था केवल राष्ट्रीग-समाजवाद ( नाज़ीज़्म # ) में । मारक्स 
द्वारा प्रतिपादित समाजवाद राष्ट्रीयता के बन्धनों को स्वीकार नहीं 
करता । वह व्यक्तियों की ही माँति राष्ट्रों की प्रतियोगिता को भी मनुष्य 
समाज के हित के लिये हानिकारक समझता है और समाजवाद में 
संसारव्यापी एक मनुष्यसमाज की कल्यना करता है। परन्तु रॉडबट्स 
के राष्ट्रीय राजसत्तात्मक समाजवाद का अधथ॑ होता है, एक राष्ट्र (जम नी) 
के भीतर तो समानता ओर समाजवाद हो परन्तु इस समानता और 
समाजवाद की सीमा के बाहर जमनी दूसरों पर आधिपत्य करे। 
'हिठलर के आधुनिक नाज़ीवाद के बीज हमें रॉडडटस की एक 
अजीब वैज्ञानिक ओर अवैज्ञानिक समाजवादी विचारधारा में 
'मिलते हैं । 
उन्नीसवीं सदी के मध्य काल की इस सामाजिक अशान्ति और 
बेचेनी को न तो फ्रांस की मध्य श्रेणी की राज्य क्रान्ति, न इंगलैश्ड का 
चार्टिस्ट * आन्दोलन और न जमनी में तिस्माक की राजनेतिक संगठन 
की शक्ति शांत ओर संतुष्ट कर सकी | इस समय ऐसी परिस्थितियाँ 
पैदा हुईं जिनमें कालमाक्स और फ्रेडरिक ऐँगल्स ने समाज के सन्मुख 
मौजूद समानता की भावना, पूँजीवादी प्रणाली की असफलता और 
समाज के आर्थिक संगठन के बारे में उठती हुईं आयोजनाश्रों को 


# नाज़ीज़्म का अर्थ है--राष्ट्रीय समाजवाद । 
? मज़दूरों द्वारा प्रतिनिधि शासन में वोट की माँग | 
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लेकर समाजवादी विचारधारा ओर उसके दाशनिक पहलू के लिये ठोस 
वेज्ञानिक नींव की स्थापना की 


माक्से-- 

ट्रेब्स जमनी में एक छोश सा नगर है। वहों ५ मई सन्‌ १८१८ 
में माक्स का जन्म हुआ था | साक्‍स का पूरा नाम था काले हेनरिख़ 
माक्ल? (०7 सि०गाथयंटं। ०75) माक्ख का परिवार यहूदी था | 
राजनतिक कारणों से उसके पिता ने यहूदी धर्म छोड़ ईसाई धर्म ग्रहण 
कर लिया ; परन्तु माक्स ने इस परिवर्तन से अपने जीवन में कोई लाभ 
न उठाया। वकील का पुत्र होने के कारण उसे शिक्षा प्राप्त करने 
का पर्यात अवसर मिला | उसके स्वभाव में विंचारक्र की गम्भीरता 
ओर आन्दोलनकारी की उम्रता दोनों ही मौजूद थों | इसलिये 
जदाँ उसे समाजवादी विचारों को वैज्ञानिक रूप देने में सफलता 
मिली, वहाँ पीड़ितों के अन्तर्राष्ट्रय संगठन की नव भी वह 
डाल गया । मसाक्स का अध्ययन बहुत गंभीर था। उसने दर्शन 
शास्त्र की अनेक विचारबाराञ्ों का भी यूढ अध्ययन किया और 
सस्‍्वयम्‌ भी उसने यूनिवर्सिटी से दर्शनशाशल्र के आचाय की पदों 
प्रात की | उसका विचार था, यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर बनने का | उसके 
उम्र विचारों के कारण यह पद उसे न मिल सका और वह अप्रत्यक्ष 
रू्य से न केवज्ञ विचारों की क्रान्ति बल्कि क्रियात्मक क्रान्ति के मार्ग 
पर चल निकला | 

सन्‌ १६४२ में जमनी से स्वतंत्र विचार के लोगों ने एक पत्र 
प्रकाशित करना आरम्म किया। माक्‍्स मी इस काय में सम्मिलित 
हुआ | कुछ ही मास में उसे इस पत्र का सम्पादक बना दिया। उसे' 
अपने अध्ययन का अवसर न मिलता इसलिये उसने इसे छोड़ दिया। 
सन्‌ १८४३ में एक सम्पन्न परिवार की लड़की जिनी? से उसका प्रेम 
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हो गया। अपने स्वतंत्र विचारों के लिये जमनी में गुंजाइश न देख, 
जेनी से विवाह कर वह पेरिस चला गया और वहाँ फ्रेंको-जम न-अब्द- 
कोश? (फ्रिका00 एशाफ्क्षा। ४6४४ 300४ ) के सम्पादन 
में जालगा। 

इस अब्दकोश में अनेक क्रान्तिकारी विचारकों के लेख अकाशित 
होते थे और उसी नाते सन्‌ १८४४ में एक दूसरे जम॑न विद्वान फ्रेड- 
रिक ऐँगल्स? (#लथ्तंतंदी क्ाष्ट०5) से उसका परिचय हो गया । 
'इस परिचय के बाद से इन दोनों विद्वानों की मैत्री माक्स की झूत्यु 
तक बनी रही | दोनों ने मिलकर, समाजवाद की वैज्ञानिक नींव कायम 
करने ओर पीड़ितों ( मज़दूर-किसानों ) के अन्तराष्ट्रीय आन्दोलन को 
चलाने के लिये अनेक ग्रन्थ लिखे। दोनों विद्वान्‌ गम्भीर विषयों पर 
एक साथ विचार करते थे । औद इनकी पुस्तकों पर नाम भी ग्रायः 
दोनों का एक साथ रहता था अपने क्रान्तिकारी विचारों के कारण 
मार्क्स को जीवन में कभी चैन न मिला । एक के बाद एक--जमनी, 
फ्रांस, बेलजियम आदि सभी देशों से वह निकाल दिया गया। आयु 
के पिछले चौंतीस बरस उसने श्गलैणड में ही बिताये, जहाँ उतका 
काम था संसार के सबसे बड़े पुस्तकालय ब्रिथ्शि म्यूज़ियम में बेंठकर 
अध्ययन करना और लिखना | । 

माक्‍्स के दो प्रधान मित्रों या सहायकों ऐंगल्स और डुल्फ़ की 
आर्थिक अवस्था अच्छी थी। वे प्रायः माक्स को आशिक सहायता 
भी देते रहते थे | माक्स स्ववम कभी अपने गुज़ारे के लिये पर्यात धन 
नहीं कमा सका। जब उसे उसके लेखों या पुस्तकों की लिखाई में 
रुपये मिल जाते, वह रुपया फू कना शुरू कर देता | उस समय अच्छा 
खाना, शराब और सिगार खूब उड़ता । कुछ द्वी दिन में सब रुपया 
समाप्त कर माक्स भूखे पेट ही अपनी पुस्तक लिखने बैठता और ऐसी 
भी अवस्था अनेक बार आई कि ब्रिठिश-म्यूज़ियम के पुस्तकालय में 
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मार्क्स अपनी पुस्तकों लिये नोट लिखते समय भूख ओर कमज़ोरी केः 
कारण बेहोश होकर कुर्सी से छुढ़क गया और लोगों ने आकर उसे" 
उठाया । उसकी लड़की बीमार होगई परन्तु पैसा पास में न होने 
के कारण कोई इलाज न कराया जा सका ओर वह मर गईं | इन सब 
संकटों का प्रभाव मार्क्स पर न पड़ा हो सो बात नहों, उसका स्वभाव" 
नितान्त चिड़्चिड़ा होगया । बात-बात पर वह अपनी पत्नी जेनी से 
भगड़ पड़ता परन्तु जेनी सब सह जाती। वह माकक्‍्से के चिड़चिड़ेपन 
का कारण समझती थी ओर उसे यह भी विश्वास था कि उसका 
परिवार चाहे जो मुसीबतें भुगते, परन्तु मार्क्स जिस महान काय की 
नींव डाल रहा है, वह एक दिन संत्षार के पीड़ितों के हुःख को दूर 
कर देगा | 

त्रुसेल्स में रहते समय मार्क्स अपने मित्रों सहित कम्यूनिस्ट संघ 
( लीग आफ़ कम्यूनिस्ट ) में शामिल होगया। कम्यूनिस्ट संघ की 
पहली कानफ्रेंस के समय एक घोषणापत्र ( कम्यूनिस्ट मैनीफ़ेस्टो ) 
प्रकाशित करने का निश्चय किया गया, जिसे लिखने का भार सौंपा 
गया माक्स ओर एंगिल्स को | यह घोषणा सन्‌ १८४८ के फरवरी मास 
में प्रकाशित हुईं थी। ऐतिहासिकां का मत है कि समाज की अवस्था 
अर उसके विचारों पर जितना गहरा प्रभाव इस पुस्तक ने डाला. 
उतना प्रभाव इघर दो-तीन सो वर्ष में ओर कोई पुस्तक उत्पन्न नहीं 
कर मक्री । कम्युनिस्ट मेनिफ्रेस्टो को माक्सवाद का सूत्ररूप कहा जा 
सकता है । कम्यूनिस्ट मेनीफ़ेस्टो को 'समाजवादौ-मेनीफ़ेस्टो? 
(5००७)5 (८०३६८७४०) न कह कर कम्यूनिस्ट मेनीफ़ेस्टो क्‍यों: 
कहा गया, इस थअश्न के उत्तर में एंगल्स कहता हैे--“'समाजवाद शब्द 
का प्रयोग अनेक बे सिर पैर की हवाई आयोजनाओं के लिये हुआ है ॥ 
परोपकार की भावना द्वारा मज़दूरों की अवस्था सुधारने के ऐसे सैकड़ों 
प्रयल्नों से भी इत शब्द का सम्बन्ध रहा है, जो एक ओर तो मज़दूरों: 
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का कल्याण करने की फिक्र करती है ओर दूसरी ओर पूँजी तथा उसके 
मुनाफे को भी सुरक्षित रखे रहना चाहते हैं|? 

कम्यूनिस्ट मेनीफ़ेस्टो फ़ववरी १८४८ में प्रकाशित हुश्ना | फ्रांस की 
की तीसरी राज्यक्रान्ति पर जिसे समाजवादी राज्यक्रान्ति का नाम भी 
दिया जाता है कम्यूनिस्ट मेनौफेस्टो का प्रभाव बहुत गहरा पड़ा | इस 
राज्यक्रान्ति में क्रान्तिकारियों ने पेरिस में एक. समाजवादी सरकार 
पेरितत-कम्यून! के रूप में स्थापित करने की चेंश की थी। यह सर- 
कार स्थापित हो भी गई परन्तु उस समय तक इस सरकार के स्थापन 
करनेवालों का संगठन ओर अनुभव इतना न था कि इस काम को 
सफलता पू्वक निमा ले जाते | 

माक्स के इस मेनीफ़ेस्टो का प्रभाव संसार भर के मज़दूर आन्‍्दो- 
लन पर पड़ा और मज़दूरों के आन्दोलन ने अन्तर्राष्ट्रीय रूप धारण 
कर लिया । इस मेनीफ़ेस्टों के बाद मज़दरों में एक नई भावना, जिसे 
मावस अश्रणि चेतना? ( (885 207820प57658 ) का नाम देता 
हैं, पदा हो गईं। श्रेशि चेतना को हम माक्सवाद के क्रियात्मक रूप 
का बीज कद्द सकते हैं | 

माक्स इंगलैण्ड म॑ रहते समय लगातार मज़दूरों के आन्दोलनों में 
भाग लेता रहा और अथंशास्त्र का गहरा अध्ययन कर उसने अथ्थंशास्त्र 
की एक नयी पद्धति कायम कर दी जिसे हम पूँजीवादी अथंशाख्र के 
मुकाजिले में 'वर्गवादी? या समष्टिवादी ( (07णपए78 ) अथंशास्त्र 
कह सकते हैं। इस अथंशास्र की दृष्टि से मनुष्य-समाज के इतिहास 
का रूप ओर दृष्टिकोण ही बिलकुल बदल जाता है । 

माक्स का जीवन अपने सिद्धान्तों के लिये संघध का जीवन था ; 
परन्तु इस पुस्तक का विषय मास का जीवन न होकर मास के. 
सिद्धान्त या कहिये समाजशास्त्रमें माक्स के सिद्धान्तों का प्रभाव है, 
इसीतिये हम माकस के जीवन के विषय में अधिक न कह सकेंगे | 
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मार्क्स के उम्र सिद्धान्तों को देखकर माक्से के प्रति एक कठोर 
प्रकृति का मनुष्य होने की कल्यना होना स्वाभाविक है। परन्तु 
मार्क्स की यह उम्रता ओर कठोरता उसके वैयक्तिक जीवन में सहृदयता 
ओर कोमलता के रूप में प्रकट होती थी। अपनी सनन्‍्तान और 
स्रीके प्रति उसके हृदय में अ्रगाघ स्नेह था| सन १८८१ में उसकी 
र्री का देहान्त हो जाने पर वह इतना निराश हों गया कि अपनी स्त्री 
कीं कब्र में कूदने का यत्न करने लगा। मास की स्त्री के देशन्त के 
'समय एंगल्स ने कहा था--माक्स मर गया? | 

इसके पश्चात्‌ भी मास शराब के गिलास और सिगार के घुएं में 
आशर्थंशासत्र पर अपनी पुस्तक 'पूँजी! 'केपीठल?ः ( [088 (०ए7थ ) 
कों पूरा करने का यज्ञ करता रहा। परन्तु उसे इसमें सफल्लता न 
मिली ओर १४ साच॑ सन्‌ १८८४ में माक्हे इस संसार से कूच 
कर गया। माक्स की झत्यु के पश्चात्‌ एंगिल्स ने पूँजी? ( [088 
(४४४ ] ) के तीसरे माग को रुमाप्त कर छुपवा दिया। मारक्स की 
यह पुस्तक माक्सवाद या कम्यूनिज्म ( (0०शाशप्राप्रंआआ ) की 
आधारशिला है | 
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इस पुस्तक का नाम सिद्धान्त के नाम पर समाजवाद न रख व्यक्ति 
के नाथ पर माक्सवाद रखा गया है। इसका कारण मास के व्यक्तित्व 
के प्रति श्रद्धा के फूल चढ़ाना नहीं बल्कि अपने आपको ऐतिहासिक 
भूल से बचाना है। राबट, लूईब्लॉँ, लास्साल और राडबर्टस के विचारों 
को हम समाजवाद के रूप में पेश कर चुके हैं परन्तु मार्क्स द्वारा प्रति- 
पादित विचारधारा इन विचारकों की विचारधारा से स्पष्ट रूप से भिन्न 
है। यह ऊपर के वर्णन से स्पष्ट है। [उसे ऐतिहासिक रूप से पुरानी 
विचारधारा के साथ मिला देना भूल होगी । माक्स द्वारा संशोधित 
समाजवाद को, जिसके सिद्धान्तों के लिये विशान की पूणंता का दावा 
किया जाता है, काल्यनिक समाजवाद से नहीं मिलाया जा सकता | 
भाक्स का सहयोगी समाजवादी विद्वान एंगल्स स्वयम्र्‌ इस विषय पर 
प्रकाश डालता है :--- 

४ “****"मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि माक्स के साथ 
चालीस वर्ष तक इकट्ठे काम करने से वहले ओर बाद में भी मैंने स्वतंत्र 
रूप से आर्थिक सिद्धान्तों की खोज का काम किया है, परन्तु हम लोगों 
के विचारों का अधिकांश भाग, विशेष कर जहाँ अथशास्त्र, इतिहास 
ओर क्रियात्मक व्यवहार के आधार-भूत सिद्धान्तों का सम्बन्ध है, श्रेय 
माक्स को ही है। इसलिये इन विचारों ओर सिद्धान्तों का सम्बन्ध भी 
उसी के नाम से होना चाहिये******|? 

माक्तवाद क्या है, समाजवाद और माक्सवाद में क्या अन्तर है, 
इस बात को ऊपर के उद्धरण स्पष्ट कर देते हैं। अथशासत्र ओर राज- 
नीति का प्रसिद्ध रूसी विद्वान लियोन्तेव इस भेद को और मी रुपष्ट 
कर देता है :-- 
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५---»"मार्क्सवाद ही पहला प्रयज्ञष था, जिसने मनुष्य समाज के 
विंकास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने का यत्र किया। माक्स ने 
भावुक सुधारकों के समाजवादी हवाई हमलों को गिराकर वैज्ञानिक 
समाजवाद की बुनियाद डाली । पूजीवादी वेज्ञानिक समाज के विकास 
के नियमों को कभी स्पष्ट नहीं कर सके। वे मनुष्य के इतिहास को 
केवल घटनाओं की एक शंखला मात्र समझते रहे | माक्स ने मनुष्य 
समाज के इतिहास की घटनाओं को कार्यकारण की ंखला में जोड़ 
दिया ! उसने बताया, प्रकृति की तरह मनुष्य समाज के विकास और 
परिवर्तन के भी नियम ई। उसने बताया, मनुष्य समाज का रूप और 
संग्ठन किसी बाह्मशक्ति से नहीं बल्कि परिस्थिति और स्वयम मनुष्य 
समाज के विचारों, निश्चयों ओर कार्यी से होता है ओर आगे मी 
समाज का रूप आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है। माक्स ने 
यह भी बताया कि पूजीवादी प्रणाली अपने विकास से समाज में इस 
प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा कर देती है, जो स्वयम्‌ पूँजीवाद का आगे 
चलना असम्मव कर देती हैं और पूँजीवाद समाज को विकास के नहीं, 
विनाश के मार्य पर घकेलने लगता है| इसके साथ ही माक्संवाद इस 
ओर भी ध्यान दिलाता है कि समाजवादी-प्रजातंत्रवादियों # (500] 
[028700०:४४5) के विचार के अनुसार पूँजीवादी शासनप्रणाली स्वयम 
ही निश्फल होकर समाजवाद को स्थान नहों दे देगी बल्कि उसके लिये 
समाज की शोषित श्रेणियों का संगठित प्रयज्ञ आवश्यक है। माक्सेवाद 
के अनुसार समाज के विकास और परिवर्तन के नियम मनुध्य के प्रयत्न 
बिना स्वतंत्र रूप से काम नहीं करते । समाज की श्रेणियों ((:]85828) 

के परस्पर संघर्ष के रूप में यह नियम सफल होंते हैं*****-” 





# साक्सवाद समाजवादी-प्रजातंत्र शासन का विरोधी नहीं है | 
विरोध है केवल उन लोगों से, जो समाजवादी प्रजातंत्र दल बनाकर 
क्रान्तिकारी समाजवादियों से भेद रखते हैं । 
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माक्सवाद का ऐतिहासिक आधार-- 


माक्संवाद में विवेचना का आधार इतिहास है। मनुष्य समाज 

के शनें: विकास को ले वह अपने सिद्धान्त निश्चित करता है। मनुष्य 
समाज के इतिहास को वह आर्थिक ओर मौतिक दृष्टिकोण से देखता 
है। इतिहास को आर्थिक इृष्टिकोश से देखने का अथ है, मनुष्य 
समाज के इतिहास को जीवन संघष के रूप में देखने का यत्ष करना | 
इसे ओर भी सरल शब्दों में यों कह्ा जा सकता है--मनुष्य किस 
प्रकार अपनी जीविका प्राप्त करता है, जीवन रक्षा करता है, यही बात 
उसके रइन सहन के ढंग को निश्चित करती है। मनुष्य के जीविका 
उपाज॑न करने ओर जीवन रक्षा के ढंग के बदलने से समाज का रूप 
बदल जाता है| किसी व्यक्ति या श्रेणी का समाज में क्‍या स्थान है, 
इसका निश्चय इस बात से होता है कि सम्पूर्ण समाज के जीविका पेदा 
करने के क्रम में इस व्यक्ति या श्रेणी का क्‍या भाग और ऋई .... 
माज किस प्रकार संगठित है या उसे किस प्रकार बाँठा जा सकता है, 

यह देखना हो तो हम समाज को व्यक्तियों में नहीं बल्कि श्रेणियों में 
संगठित पायेंगे । समाज में पैदावार की दृष्टि से यह श्रेणियाँ अपना- 
अपना स्थान रखती हैं। इन श्रेणियों में पैदावार के फल या पैदावार 
के साधनों पर अधिकार करने के लिये जो संघर्ष चलता है, वही मनुष्य 
समाज का इतिहास है, वही मनुष्य-समाज के विकास का मार्ग है। 
माक्स का कहना है कि विकास के मार्ग में अड़चन अवश्य आती है और 
विरोध पैदा होने पर एक नयी व्यवस्था तैयार होती है | नयी व्यवस्था 
मनुष्य-समाज के विकास को आगे बढ़ने का अवसर देती है। समाज 
के विकास के मार्ग में आने वाली अड़चने और उससे उत्पन्न होने वाले 
नयी व्यवस्था का उदाहरण हम इतिहास में इस प्रकार देख सकते हैं-- 


मनुष्य समाज ने घन, घान्य ओर सम्पत्ति इकट्टी कर अपनी 
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सम्यता की उन्नति आरम्म की | समाज की सम्पन्न श्रेणी ने अपनी 
शक्ति बढ़ाने के लिये उसने दूसरों को गुलाम बनाकर पैदावार के 
हथियारों के तौर पर व्यवहार करना शुरू किया | इससे मनुष्य समाज 
में पैदावार की गति में बढ़ती हो सभ्यता का ,विकास हुआ। शुलामों 
द्वारा पैदा की गई सम्पत्ति से मनुष्य समाज ने वे पदार्थ तैयार किये, 
जिन्हें एक मनुष्य की शक्ति तैयार न कर सकती थी। उदाहरणतः:-- 
सेकड़ों मील लम्बी लड़के, नहरें, मिश्र के पिरामिड, यूनान के मन्दिर 
ओर भारत की विशाल इमारतें। ग्रुलाम आवश्यक वस्तुएँ उतन्न 
करने में लगे रहते थे ओर संपत्तिशाली विद्वान -संगीत, साहित्य और 
ज्योतिष की चर्चा किया करते थे। ग़ज्ञामों के परिश्रम के आधार पर 
समाज की सम्तत्ति ओर ज्ञान का विक्राप्त हुआं। समय आया कि 
कला कोशज्नञ का विस्तार होने से कारखाने खुलने लगे। मशीनों से 
एक आदमो बीसियों की शक्ति का काम करने लगा। ऐसी अवस्था 
में गृज्ञामों की संख्या उनके मालिकों के सिर पर बोझ होगई। क्योंकि 
मालिक लोग मशीन की सहायता से एक ही आदमी से बीस आद- 
मियों का काम करा सकते थे; बीस गुज्ञामों को अपनी सम्पत्ति बनाकर 
उनका पेट भरने की क्‍या ज़रूरत थी। दूसरी ओर उद्योग-घन्दों से 
पैदावार करने के लिये जिन लोगों ने कारखाने खोले उन्हें मज़दूरी 
पर काम करनेवाले न मिल्नते | क्योकि सालिकों के गुलाम अपने मालिकों 
को छोड़कर कहँ न जा सकते थे ओर जागीरदारों की यत भी उस 
समय अपने मालिकों की बस्ती छोड़ मज़दूरी के ज्लिये दूसरी जगह 
न जा सकती थी | गुत्नामी की प्रथा जो एक समय समृद्धि और सम्यता 
की उन्नति के निये सहायक थी ; अप न केवल बोक बन गईं बल्कि 
पैदाबार की वृद्धि, समृद्धि ओर सम्पता क्री बढ़ती की राह में अड़चन 
बन गई | इतलिये गुजानी की प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चला । गुचामी 
को मनुष्य-सगाज़ का कलंक बताकर मिटा दिया गया। सब मनुष्यों 
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का स्वतंत्र कर एक समान बनाया गया और उन्हें अपने परिश्रम से 
जीविका उपार्जन करने की स्वतंत्रता दी गईं। यह एक नयी व्यवस्था 
( 5ए79/76»9$ ) थी जो समाज में गुलामी की प्रथा ( [0685 ) 
द्वारा होते हुए. बिकास की राह अड़चन ( 23 097[76»9 ) आने पर 
पैदा हुई । 

समाज के आर्थिक संगठन में जीविका उपाज॑न करने की व्यक्ति- 
गत स्वतत्रता के सिद्धान्त पर जो विकास आरम्भ हुआ उसका रूप था, 
पँजीपति व्यक्ति स्वतंत्रता पूवक व्यवसाय चला सके। उद्पात्ति के साधन 
जिन व्यक्तियों के हाथ में नहीं, वे भी जीविकाउपाजन करने म॑ स्वतत्र 
हैं, इसलिये वे अपने निर्वाह के लिये मज़दूरी या वेतन पा सके, काम 
करें । यह लोग स्वतंत्ररूप से पहले से मज़दूरी और वेतन पाकर अधिक 
खर्च करने लगे, उससे पँजीपति व्यवसाइयों को पैदावार बढ़ाने का 
और अवसर मिला | पैदावार बढ़ाने के लिये मशीनों के ओर आवि- 
ष्कार हुए | व्यवसाय फैलने से मुनाफ़ा अधिक हुआ और उससे अधिक 
बड़ी-बड़ी मिलें खुलने लगीं। मज़दूरों की संख्या बढ़ती गई और दूसरी 
आर मशीनरी का व्यवहार बढ़ता गया । 

ऐसी अ्रवस्था आई कि मशीनों की सहायता से दस आदमी सो 

मज़दूरों का काम करने लगे, इससे मज़दूर फालतू बचने लगे। मज़दर बचने 

से पजीपतियों को यह मौका मिला कि मज़दूरी उन मज़दूरों को दें जो कम- 
से-कम लेकर अधिक-से-अधिक काम करें। इसके साथ ही ऐसी 
मशीनों का उपयोग करें, जिसमें कम-से-कम मज़दूरों को काम पर 

# अमेरिका की उत्तरी और दक्षिणी रियासतों में दास प्रथा को 
दूर करने के लिये जो युद्ध हुआ वह इस बात का अच्छा उदाहरण हे । 
अमेरिका के दक्षिणी भाग उस उस समय कृषि प्रधान थे, उन्‍हें गुलामों 
की जुरूत थी और उत्तरी भाग उद्योग प्रधान हो रहे थे जहाँ स्वतंत्र 
मज़दूरों की ज़रूरत थी । 


पूछ [ माक्सवाद 


लगाना पढ़े ; ताकि मुनाफ़ा अधिक हो | परिणाम यह हुआ कि एक 
बहुत बड़ी संख्या बेकार लोगों की होगई जिनके पास पैदावार के साधन 
नहीं और न वे कोई काम ही पा सकते हैं। क्योंकि मज़दूरों की संख्या 
उससे अधिक हो गई है, जितनों की ज़रूरत है। मशीन के आविष्कार 
की वजह से पैदावार के काम में पहले से कम मज़दूरों की ज़रूरत होने 
लगी, इससे मज़दूरी भी कम आदमियों को मिलने लगी | इसका परि- 
णाम यह हुआ कि समाज में ख़रीद-फ़रोझ़त करनेवालों की संख्या 
कम होने लगी | बढ़ते हुए आविष्कार और बढ़ती हुई वेकारी से समाज 
में पैदावार अधिक और खपत कम होने लगी । पैदावार को कम करने 
के लिये ओर अधिक आदमियों को बेकार करना पड़ा। परिणाम में 
ख़रीदनेवालों की तादाद और भी कम होंगई। इस प्रकार आर्थिक 
संकट का एक भँवर पैदा हो जाता है जिसमें पेदावार कम करने के 
लिये लोगों को काम से अलग कर वेकार किया जाता है ओर यह 
वेकार हुए लोग समाज में खपत को घटा कर पेदावार को और भी कम 
करने के लिये मज़बूर करते हैं जिससे वेकारी और अधिक बढ़ती है। 
लेकिन यह व्यवस्था आरम्म हुई थी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से मुनाफा 
कमाने की स्वतंत्रता और अपने परिश्रम को बेचने की स्वतंत्रता के 
न्यायपूर्ण सिद्धान्त पर | इससे समाज में पेदावार के बढ़ने में खूब सहायता 
मिली परन्तु अब ऐसी अवस्था आगई है कि सुनाफ़ा कमाने की स्व- 
तंत्रता पेदावार को घठा रही है ओर वेकारी को बढ़ा रही है। समाज 
के विकास में अड़चन आगई है ओर यह अड़चन मुनाफ़ा कमाने के 
आधार पर चलने वाली पूँजीव्रादी प्रणाली ने अपने मार्ग में स्वयम 
उत्पन्न कर ली है। इसलिये श्रव एक नयी व्यवस्था की आवश्यकता 
अनुभव हो रही है। माक्संवाद समाज के इतिहास को इसी रूप में 
देखता है । माक्संवाद इतिहास की ( /॥688 ) प्रतिवाद ( /जएप- 
६6873 ) ओर समन्वय ( 5976७ ) अर्थात्‌ एक स्थिति के 
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आरम्भ होकर बढ़ने, और उसमें विरोध उत्पन्न होकर नया समन्वय 
होते रहने के क्रम में ही देखता है | 
भोतिकवाद-- 

किती समाज के संगठन में उस समय की विचारधारा का विशेष 
महत्व रहता है। इम ऊपर कह आये हैं, मनुष्य की परिस्थितियाँ और 
उसके निर्वाह के ढंग उसके विचारों को एक ख़ास तरीके पर ढाल 
देते हैं। विचारों की यह प्रवृत्ति, समाज की कल्पना, उसकी दृष्टि में 
उचित-अनुचित और विचारों पर प्रभाव डाल कर उसके आदश और 
कार्यक्रम को निश्चित करती है। समाज के लिये क्या उचित-अ्रनुचित 
औ्रौर सम्भव-अ्रसम्भव है, इस निश॒य में समाज का दश्शन या विचार 
क्रम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। 

मनुष्य ओर तमाज के मार्ग का निश्चय उसके विचार करते 
हैं या परिस्थितियाँ, यह महत्वपूर्ण प्रश्न दाशनिकों को बहुत समय 
तक परेशान करता रहा है। जो लोग मनुष्य ओर उसके समाज 
को संसार से परे एक शक्ति, ब्रह्मा या खुदा की रचना समभते हैं, 
उनकी दृष्टि में इस संसार का क्रम एक निश्चित वस्तु है। इसमें 
मनुष्य की शक्ति भगवान की ईच्छा के बिना उलव्फेर नह! कर सकती | 
मनुष्य की इच्छा और बुद्धि भी, इन लोगों के विचार में, भगवान्‌ 
की प्रेरणा के ही अनुकूल होती है| ऐसे ह्ोगों की दृष्टि में यह सम्पूर्ण 
संसार मिथ्या-भ्रम और नष्ट हो जाने वाला है | सत्य है, केवल भगवान | 
संसार से बन्धन ठुड़ाकर उस ब्रह्म को प्राप्त करना ही उनके जीवन का 
लक्ष्य है। संसार में अपनी अवस्था सुधारने कां यत्ञ करना उनकी 
दृष्टि में अपने आपको भ्रम में डालना हैं। इस दृष्टि से मनुष्य की 
सम्पूर्ण उन्नति, अवनति, सफलता, अफेलता का उत्तरदायित्व भगवान 
पर रहता है ; मनुष्य ओर उसका समाज स्वयम्‌ कुछ नहीं है। संसार 


| शी 


का इतिहास इस आध्यात्मिक विचारधारा का समर्थन नहीं करता | 
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इसलिये मनुष्य ने गूढ़ चिन्तन द्वारा अपने सामथ्य और शक्ति का 
अनुमान किया | इस उद्देश्य से मनुष्य समाज ने जिस विचारक्रम या 
तक का विक्राय्न किया ; वही उसका दश्शनशात्त्र है | 
मांक्सवाद का दर्शन आध्यात्मिकता के ठीक विपरीत है। वह 
मनुष्य के प्रकृति पर विजय प्राप्त कर अपने समाज का कार्यक्रम और 
मार्ग निश्चय कर सकने में विश्वास रखता है। वह संसार की रचना 
ओर विकास का आधार प्रकृति को मानता है। प्रकृति के अलावा 
किसी आत्माया आध्यात्मिक शक्ति में वह विश्वास नहीं रखता, न 
उसकी ज़रूरत ही देखता है। मनुष्य ओर प्राणियों में मौजूद जीव 
ओर चेतन शक्ति को वह प्राकृतिक जगत से भिन्न या बाइर की चीज़ 
नहों मगकता और न मनुष्य जीवन का उद्देश्य, मृत्यु के बाद इस 
संसार से परे ब्रह्म या किसी अ्रन्य अवस्था को प्राप्त करना समानता है | 
वह इस संसार को म्रम या ब्रह्म की लीला नहीं मानता। माक्सवाद 
की दृष्टि में पक्ृति ओर संस्तार सत्य ओर वास्तविक हैं। इस ग्रकृति 
को इन्द्रियोंक द्वारा समझा ओर अनुभव किया जा सकता है। इस 
प्रकृति में ही गति और चेतन (४०४०7 ब्यातें 00752:0०प्र57९5७) 
का विकास होता है| 
मनुष्य में चेतना ((०0752८0757०58) की रचना यदि प्रकृति 
से भिन्न की किसी परिपूर्ण शक्ति द्वारा की जाती तो यह चेतना सद्दा 
से एक सी होनी चाहिये थी। परन्तु जीव-विज्ञान (300879) और 
शरीर-विज्ञान (?09ए»0029) में श्विन (!)87एा7) और हैकल 
(॥799९८६८)) द्वारा की गई खोज के आधार पर माक्सवाद यह निश्चय 
करता है कि मनुष्य की चेतना का, जिसे आध्यात्मवादी आत्मा कहते 
हैं, विकास क्रमशः हुआ है | ० 
# इन्द्रियों द्वारा से अभिप्राय इन्द्रियों और मनुष्य द्वारा तैयार किये 
गये यंत्रों से भी है | 
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मनुष्य का विकास प्रकृति के रूप रहित ([70777255) और गते- 
हीन (/08077०59) पदार्थों से हुआ है। यह पदार्थ आरम्भ में 
अनुभवहीन ओर अदेतत थे। इन मौतिक (४८४) पदार्थों के 
विशेष परिस्थितियों में आने से उनमें ऐसे भोतिक और रासायनिक 
परिवर्तन (?7ए20९०-८१९४०४८४] ८४7865) आये जिससे उनमें 
दूसरे पदार्थों को अपने अंदर हज़्म करके स्वयं बढ़ने का शुण आ 
गया। यह एक क्रिया है इस अवस्था में प्राशियों का शरीर कुद्दासे 
के रूप में एक मिलमिल आइतिहीन (४८४प०) अवस्था में था। 
दूसरे पदार्थी को हज़्म कर स्वयम्‌ बढ़ने का गुण आजाने से इनमें 
क्रिया और अनुभव बहुत सूक्ष्म रूप में पेदा होजाता है ; परन्तु इन 
जीव युक्त पदार्थों में गति न होने इनकी इच्छा ओर अनुभव का 
शान स्थूल दृष्टि को नहीं हों सकता | 

आध्यात्मवादी जीवों के शरीर की उत्त्ति तो प्रकृति से स्वीकार 
करते हैं ; परन्तु मनुष्य में मौजूद चेतना ओर विचार को स्थूल प्रकृति 
का गुण नहीं मानते | प्रकृति में चेतना न पाकर बे मनुष्य की चेतना 
को अपग्राकृतिक शक्ति ब्रह्म या खुदा का अंग, या देन समभते हैं । 
माक्सवाद इच्छा और चेतना को भी मनुष्य के मस्तिष्क का कार्य 
समभता है| मनुष्य के मस्तिष्क के तन्तुओं की क्रिया से ही इच्छा 
ओर चेतना पैदा होती है। मनुष्य का मस्तिष्क ग्राकृतिक पदार्थों से 
ही बनता है ; इसलिये मस्तिष्क द्वारा होनेवाला काय भी प्रकृति की 
ही क्रिया है | 

आध्यात्मवादी मनुष्य की इच्छा, विचार और कार्यों में अन्तर 
समभते हैं। इच्छा ओर विचारों को वह आत्मा ( ईश्वरीय अंग ): 
की क्रिया समभते हैं ओर प्रत्यक्ष कार्यों को शरीर की क्रिया सममझते 
हैं। माक्सवाद ओर विशान इनमें इस प्रकार का भेद नहीं समझता । 
हाथ से लकड़ी को पकड़ना एक क्रिया है। हमें इस क्रिया का केवल 
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वही भाग दिखाई देता है जो प्रत्यक्ष है--अ्र्थात्‌ हाथ का हिलना । 
परन्तु यह क्रिया आरम्भ होती है मस्तिष्क के तन्तुओ्रों से जहाँ पहले 
इच्छा या विचार पैदा होता है | 

मनुष्य का मस्तिष्क स्वयम प्रत्यक्ष क्रिया नहीं कर सकता। वह 
स्‍्नायुओं द्वारा अंगों को गति ऐेकर क्रिया करता है। मस्तिष्क की क्रिया, 
विचार और इच्छा अप्रत्यक्ष रहते हैं। इच्छा या विचार पैदा होने से 
लेकर लकड़ी को पकड़ लेने तक यह क्रिया का एक क्रम है। जो मनुष्य 
के शरीर की बनावट के कारण कई भागों में बंट जाती है। मस्तिष्क 
हमारे शरीर का है आफिस है ; जहाँ से सभी क्रियाओं का आरम्म 
होता है। क्योंकि मस्तिष्छ ओर दूसरी इन्द्रियाँ अलग-अलग अंग हैं, 
उनमें प्रत्यक्ष भेद दिखाई देता है इसलिये इनके द्वारा की गई क्रियाएँ 
भी अलग-अलग जान पड़ती हैं। विचार और चेतना मी मोतिक या 
शारीरिक क्रिया है | ह 

जिन मनुष्यों का मस्तिष्क जितना कम विकसित होता है वे उतना 
ही कम सोचते हैं। इसे हम यों नहीं कह सकते कि कम विकसित 
मस्तिष्क में कम आत्मा होती है। जिन जीवों के शरीर का विकास 
निचली अवस्था में होता है, उनमें मस्तिष्क का विकास भी कम होता 
है। जीवों को हम विकास की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में देख पाते हैं 
मनुष्यों के शरीर में अनेक अंग और उप्श्ंग हैं, जैसे हाथ पेर, उनकी 
उँगलियाँ आदि | पशुओं के इससे कम अंग होते हैं ओर कुछ जीवों में 
नाक, आँख ओर मुंह के सिवा कुछ नहीं होता | शरीर में अंग जितने 
कम होंगे, मस्तिस्क का सम्बन्ध अंगों से उतना ही निकट का होगा। 
जीव-विज्ञान की खोज से यह पता चलता दे कि जीवों की उस अवस्था 
में जब कि अंगों का विकास नहीं हो पाता ओर उनका शरीर केवल 
गोल-मटोल पोटली सा रहता है। उस समय उनका मस्तिष्क शरौर के 
किसी खास भाग में एकत्र न होकर सम्पूर्ण शरीर की तह पर छाया 
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रहता है। अपने शरीर की त्वचा से वह जो कोई काम करते हैं ; उसमें 
तथा विचार में कोई अन्तर दिखाई नहों पड़ता। इसी प्रकार यदि 
मनुष्य का मस्तिष्क भी उसके हाथ पैर में होता तो उसकी चेतना और 
इच्छा मनुष्य शरीर से होने वाली क्रिया से कोई पृथक वस्तु न जान 
पड़ती | माक्सवाद कहता है, मनुष्य की चेतना और इच्छा-शक्ति का 
विकास होता है परिस्थितियों और जीवन की आवश्यकताओं से ओर 
बह शरीर का अंग और काय है। इस शरीर से परे ऐसी कोई वस्तु 
नहों जो मनुष्य शरीर के समाप्त हो जाने के बाद भी फिरसे जीवन 
धारण करने के लिये शेप रह जाय या संक्षेप में जिसे आध्यात्मवादियों 
के शब्दों म॑ं आत्मा कहा जा सके | 

शरीर के विकास की आरम्मिक अवस्था में बहुत सूक्ष्म रूप से 
जीवन की रक्षा ओर उसे बढ़ाने के प्रयज्ञों के लिये आकृतिररहत शरीर 
में गति का यक्ष होने लगा। इस प्रयत्न के लिये, स्फुरण के कारण इस 
शरीर में इधर उधर विशेष बृद्धि होने लगी। बाद में यह बढ़े हुए 
भाग, शरीर के अंग बन गये | अंग बन जाने पर, शरीर अपनी बदलती 
परिस्थितियों में बदलता हुआ विकास पाने लगा | जीवों की अनेक 
अवस्थाश्रों से गुज़रता हुआ, अनेक रूप धारण करता हुआ जिनमें से 
कुछ जल में उगने वाले बनस्पति # बने, कुछ स्थल पर उगने वाले 
बनस्पति, कुछ जल में रहने वाले जीव ओर कुछ स्थल पर रहने वाले; 
कुछ पक्षी बने, कुछ रंगने वाले | इन रेगने वाने जीवों में विकास 
हुआ तो उनके छोटे पैर निकल आये । 5 इस प्रकार अनेक शाखा- 
अशाखा होकर जीव चौपायों के रूप में आये और बाद में बन्दर, बन- 
मानुप्त की योनि पार करते हुए आखिर मनुष्य का रूप धारण किया। 


किक 
दा 
हा 
| 


मनुष्य भी विकास के अनेक दर्जों में पाये जाते हैं। जैसे बिलकुल 





# जीव का उद्भव पहले जल में ही हुआ | 
+ साँव के पेर नहीं होते ; कनखजूरे के होते हैं | 
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नंगे रहकर कच्चा भोजन खाते हैं; कुछ असम्य हैं और कुछ सम्ब। 
जब मनुष्य नाम का यह प्राणी लाखों वर्षो' में इन योनियों से 
गुजरा, उसकी चेतना ((:०7820०प्57688) बुद्धि ग्रोर आत्मा (50प) 
आज मैंठी अवस्था में न थी। उसका शनेः शनेः विकास छुआ है और 
इस विकास में उसकी परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा है। किसी अलो- 
किक, संसार से बाहर की शक्ति का प्रभाव मनुष्य की चेतना, बुद्धि 
या आत्मा # पर नई पाता । परिस्थितियों के जो श्रमाव चेतना, बुद्धि, 
और आत्मा का विकास कर सकते हैं, वे उसकी संष्टि भी कर सकते 
हैं। इस प्रकार मार्क्सबाद का दर्शनशाखत्र नितान्त रूप से भौतिकवाद 
(४८४४7) की नव पर क्रायम है । 
माक्सवाद ओर आध्यात्म--- 
कुछु आध्यात्मवादी माक्संवाद के अथंशाख्त्र संबंन्धी सिद्धान्तों ओर 
कार्यक्रम में तो विश्वास करते हैं परन्तु माक्संवाद के दशन--भौतिक- 
वाद, अनात्मवाद और निरीश्वरवाद में विश्वास नहीं करते । माक्संवाद 
इस प्रकार के हुरंगे ढंग को अवैज्ञानिक समझता है। इसके दो कारण 
है--प्रथम, जब आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व विशान और तक 
द्वारा सिद्ध नहीं होता तो उसका श्राश्रय क्यों लिया जाय £ यह कहना 
कि आत्मा और ईश्वर इन्द्रियों का विषय नहीं, अनुभव का विषय है, 
माक्सबादियों की दृष्टि में केवल अन्ध विश्वास है। अनुभव इन्द्रियों के 
द्वारा ही होता है फिर इन्द्रियाँ विज्ञान की सहायता से आत्मा और परमात्मा 
का निश्चय क्‍यों नहीं कर पाती | माक्सवाद की नज़र में आत्मा-7रमसात्मा 
भूत-प्रेत और काल्यनिक वस्तुओं की तरह ही विश्वास की वस्तु है । 
# आध्यात्मवादी आत्मा को चेतना ओर बुद्धि से पथक वस्तु 
मानते हैं परन्तु विशान की खोज में चेतना और बुद्धि से परे कोई वस्तु 
नहीं! | माक्सवाद आत्मा के विश्वास को केवल मनुष्य का. अम्यास या 
संस्कार समझते हैं । 
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आध्यात्मवादियों का कहना है कि आत्मा-परमात्मा पर विश्वास 
रखने से मनुष्य अपने सामने एक महान ओर ऊँचे आदर्श को रखकर 
महान्‌ शक्ति का आश्रय पा सकता है ओर विक्रात्त कर सकता हैं। 
माक्सवाद कहता है, जो शक्ति वास्तव में है ही नहीं, वह मनुष्य 
को किस प्रकार ऊँचा उठा सकती है ओर आश्रय दे सकती है | उससे 
मिलनेवाला आश्रय केवल मिथ्या विश्वास होगा। दूसरी उपयोगिता 
आपत्मापरमात्मा पर विश्वास की समझ्की जाती है, यह विश्वास मनुष्य 
को धर्म ओर न्याय के मार्ग पर रखता है। माक्संवाद के सिद्धान्तों 
के अनुसार धम, कतंव्य ओर न्याय परिस्थितियों के अनुसार बदलते. 
रहते हैं। परन्तु आध्यात्मवादियों के विचार में आत्मा परमात्मा कमी 
नहीं बदलते, इनके द्वारा निदेशित घम और न्याय भी नहीं बदलता | 
इसलिये परिवतन के मार्ग पर चलते हुए समाज को आध्यात्मिकता 
सदा पीछे की ओर घसीटती है। अपनी इस बात की पुष्टि में माक्स- 
वादी इतिहास द्वारा यह सिद्ध करते हैं क्रि धर्म विश्वास ने सदा ही 
नवीन विचारों का विरोध कर प्राचीन शासन, विश्वास और पद्धति की 
सहायता की है। कारणः--घं्म का सम्बन्ध सदा हो अतीत काल की 
परिस्थितियों से रहा है | 
आत्मा परमांत्मा पर विश्वास ( आध्यात्मिकता ) को विज्ञान ओर 
तक की कसौटी पर पूरा न उतरते पाकर भी अनेक विचार मनुष्य 
को नेकी की राह पर चलाने के लिये उन्हें उपयोगी समझते है | इस 
प्रकार के विचारों को फ्रांस के प्रसिद्ध क्रान्तिकारी लेखक बोल्थेयर ने 
यों स्पष्ट कहा है--“यदि परमेश्वर नहीं है तो हमें स्वयं परमेश्वर गढ़ _ 
लेना चाहिए क्योंकि उसका मय मनुष्य को उचित मार्ग पर चलाने 
में सहायक होता है |”? है 
माक्सवाद इस ग्रकार के काल्पनिक भय में लाभ की अपेक्षा हानि 
ही अधिक देखता है। उसका कहना है कि काह्यनिक भगवान्‌ के 
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भय से यदि मनुष्य को न्याय के मार्ग पर चलाया जा सकता है तो 
काल्यनिक भय के आधार पर मनुष्य को यह भी समकमााया जा सकता 
है कि समाज की सन्पन्न और मालिक अ्रेशियों को भगवान्‌ ने ग़रीबो 
ओर साधनहीनों पर शासन करने के लिये ओर गरीबों को शासक 
श्रेणियों की सेवा करने के लिये है बनाया है ओर इस क्रायदे को 
उल्टना भगवान की इच्छा या आज्ञा के विरुद्ध है और पाप है। 
इतिहास इस बात का गवाह है कि आध्यात्मिकता ने सदा से यह उप- 
देश दिया है कि भगवान की इच्छा ओर न्यातर से समाज में मालिक 
नौकर और राजा प्रजा का विधान बना हैं ओर नौकर और प्रजा को 
चाहिए कि मालिक और राजा को अपना पिता स्वामी ओर रक्षुक 
मानकर उसकी सेवा ओर आशा का पालन करें | राजा ओर मालिक 
के प्रति विद्रोह करना सदा पाप और ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया 
गगा। यदि मनुश्य-समाज भगवान्‌ की आज्ञा को स्वीकार कर 
अपनी अवस्था से सन्तुष्ट रहकर, अपनी अवस्था में परिव्तंन करने 
की चेष्टा न करता तो मनुष्य-समाज का न कभी विकास होता और न 
कुछ उन्नति | 

आध्यामित्कतता का रूप बदलता रहा है ओर उसे मनुष्य के 
मस्तिष्क ने ही पेदा किया है# | ऐसी अवस्था में मनुष्य के मस्तिष्क 
को आध्यात्मिकता का दास बना देना इतिहास के साथ अत्याचार 
करना--सत्य को छिपाना ओर मनुष्य की शक्ति ओर विकास पर 
बनावटी ग्रतिबन्ध लगाना है। आध्यात्मिकता ओर धर्म विश्वास 
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# इतिहास बताता है, मनुष्य पहले वृक्षों, पहाड़ों और नदियों 
की पूजा करता था, अनेक जतियाँ अब भी ऐसा करती हैं। इसके. 
बाद वह अनेक देवताओं की पूजा करने लगा और उसके बाद एक 
निराकार नि्गंश भगवान की । ज्यों-ज्यों मनुष्य का शान बढ़ा। उसके 
भगवान के गुण भी बढ़ने ओर बदलने लगे | 
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मनुष्य को कई पीढी पहले के शान और अनुभव की उपज है। आज 
जब समाज कहीं अधिक श्ञान अनुभव प्राप्त कर चुका है, पीढ़ियों पूव 
के बंधन उस पर लादना माकक्‍्सवाद की दृष्टि में मनुष्य द्वारा की गई 
उन्नति को अस्वीकार करना और उसे पीछे के जाना है । 

आध्यात्मिकता के सहारे ऊँचे आदश को प्राप्त करने की चेष्टा भी 
माक्सवाद की दृष्टि में ठीक नहीं; क्योंकि अपने ऊपर सदा एक 
बड़ी शक्ति का विश्वास, जो मनुष्य की सफलता असफलता की मालिक 
है, जिसके सामने मनुप्य कों अपनी बुद्धि ओर शक्ति की तुच्छ॒ुता स्वी-: 
कार करनी ही चाहिये, मनुष्य के आत्मविश्वास, महात्वाकांछ्ा और 
उन्नति की सम्भावना पर रोक लगा देता है। माक्सवाद मनुष्य की 
उन्नति की कोई सीमा स्वीकार नहीं करता और न किसी लक्ष को. 
अन्तिम आदर्श स्वीकार करता है | वह विश्वास करता है, मनुष्य और 
उसका समाज उन्नति कर जिस अवस्था को पहुँच जाता है वहाँ से 
आगे उन्नति करने का नया मार्ग आरम्म हो जाता है। 

आध्यात्मवादी मनुष्य की आत्मा # को शरीर से परे एक सूछुम 
वस्तु सममते हैं जो प्रकृति से परे, कभी नष्ट न होने वाली शक्ति का 
अंग है। माक्संवाद मनुष्य की बुद्धि, चेतना या मन को भौतिक पदार्थों 
(),(४४४८7) से बना मानता है, जिसकी प्रद्धत्ति और गति समाज के 
संस्कारों के अनुसार होती है। इससे एथक आत्मा का अस्तित्व वे 
स्वीकार नहों करते | दशनशासत्र के अध्ययन ओर चिन्तन का प्रयोजन 
माक्संवादियों की दृष्टि में सिफ़ यह जानना ही नहीं कि मनुष्य और 
संसार की स्थिति क्या है, बल्कि यह भी है कि उसके लिये सबसे 
अधिक लाभदायक मार्ग कोन है * 


के आध्यात्मवादी आत्मा और मन को भी प्रथक प्रथक: समभते 
हैं । मन उनके विचार में प्रलोमन ओर अनुचित मार्ग की ओर जाता 
है और आत्मा उसका नियंत्रण करता है। 
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क्र । 


इतिहास का आथिक आधार-- 
(छटणा0फरांठ ग्रॉधएालक्षां0प ए रीं#079) 
माक्सवाद के अनुसार प्रणियों के जीवन में सबसे अ्रधिक महत्व 
है जीवन रखा के प्रयल्ञों का। मनुष्य भी इस नियम से बरा नही। मनुष्य 
ओर उसके समाज का सम्पूर्ण व्यवद्वर जीवन रक्षा के पयक्ों से ही 
निश्चित होता है। जी*न निर्वाह के संगठित काम को पूरा करने के 
लिये समाज में व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न काम करने पड़ते हैँ। एक 
तरह से जीविका पाने वाले व्वक्ति एक सी अ्रवस्था में रहते हैं| उनकी 
स्थिति में समानता आ जाती है, उनके हित एक से हो जाते हैं ओर 
यह लोग एक श्रेणी (2]855) का रूप धारण कर लेते हैं। सम्पूर्ण 
समाज वैदाबार करने के कार्य में अपने भाग, सम्बन्ध और काय के 
विचार से श्रेशियों में बंठ जाता है | 
पैदावार के काम में सब समाज की सब श्रेणियाँ भाग लेती हैं 
परन्तु इन श्रेणियों के हित आपस में एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं । 
अर्थात्‌ सब श्रेणियाँ समान रूप से परिश्रम नहीं करतों ओर समाज के 
परिश्रम से प्राप्त हुए पदार्थ भी सब श्रेशियो को समान रूप से नहीं 
मिलते । दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कुछ श्रेणियाँ दूसरी 
श्रेणियों के परिश्रम से लाभ उठाती है। ऐसी अवस्था में समाज की 
इन श्रेणियों में संघर्ष पैदा जाता है। समाज के दायरे में मौजूद इन 
श्रेणियों का परस्पर संघर्ष ही मनुष्य समाज में परिवतनों का इतिहास 
है। यह संघर्ष ही मनुष्य समाज को नये विधानों की ओर ले जाता है 
ओऔर समय-प्मय पर समाज के रूप कों बदलता रहता है। समाज में 
श्रेणियों की उत्तति का कारण रहता है मनुष्य का आशिक अर्थात्‌ 
मनुष्य का अपने जीव की रक्षा, पोषण ओर वृद्धि का प्रथत्ञ ; इसलिये 
मक्सवाद भनुष्य के इतिहास को आर्थिक नींव पर कायम देखता है। 
समाज के इतिहास का आधार आर्थिक है, इसका अथ यह नहां 
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कि मनुष्य जो कुछ करता है वह घन या द्वव्य की प्रातति के उद्देश्य से 
ही करता है या केवल घन-द्वव्य ही व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन 
पर प्रभाव डालता है धन ओर द्रव्य का महत्व मनुष्य की दृष्टि में इस 
लिये है कि वह सामाजिक परिस्थितियों के कारण जीवन निर्वाह का 
साधन है | माक्सवाद जब कहता है कि इतिहास का आधार आशिक! 
है, तो तात्पर्य होता है, इतिहास का आधार जीवन के लिये संघप है। 
जीवन में संघ होता है, जीवन के उपायों के लिये। जीवन के उपायों 
को ही “अथ' कहते हैं। जीवन के उपायो में वे सब वस्तुयं आ जाती 
हैं जिनसे मनुष्य समाज को संतोष ओर तृप्ति चाहे शारीरिक हो या 
मानसिक | इसलिये जीवन में मनुष्य या समाज जो कुछु भी करता है, 
वह सब “रथ” के लिये, या जीवन की रक्षा ओर विकास के लिये | 

अथ शब्द को जब हम संकुचित मायने में लेते है तो इसका 
मतलब घन-द्रव्य वा जीवन चलाने के उपाय हो जाता है। झथ का 
यह माइना मान लेने से अनेक शंकायं की जा सकती हैं। कहा 
जायगा--मनुष्य वासना में अन्धा होकर या प्रेम की भावना से सब 
कुछ बलिदान कर देता है। हम मनुष्यों कोः शोक के लिये बहुत कष्ट 
उठाते देखते हैं ओर बहुत खर्च करते भी देखते हैं | हम न्याय के 
लिये भी मनुष्यों को अपनी जान तक कुर्बान करते देखते हैं, क्‍या इन 
सब बातों का आधार आर्थिक है ? 

साक्संवाद इन सब बातों का आधार.आधिक हो समझता है। 
वासना या प्रेम के लिये कुछ देना या कुर्बान करना अपने संतोत्र और 
तृप्ति के लिये ही है। मनुष्य चाहे अपने परिश्रम से कमाया धन देदे 
या अपनी जान देदे, सब कुछ अपने संतोष के लिये ही | संतोज और 
और तृप्ति चाहे वह शरौर की, मन की या विश्वास की हो, एक ही 
बात है। 

रोज़मरां और बोलचाल की भाषा में स्वार्थ शब्द खुदराज़ी, दूसरे 
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के हानि लाभ की परवाह न कर अपना ही मला करने के अथ में 
आता है | परन्तु अर्थशात्र ओर माक्सवाद की चर्चा में स्वार्थ शब्द 
का अर्थ होता है जीवन की रक्षा ओर उन्नति के उपाय । माक्‍्सवाद 
अपने कार्यक्रम में एक व्यक्ति को नहों बल्कि समाज के सब व्यक्तियों 
के छ्वित को महत्व देता है इसलिये माक्संवाद में स्वार्थ का अभिप्राय 
श्रेणी या समाज का हित होता है । जब हम कहते हैं कि व्यक्ति ओर 
श्रेणी का व्यवहार स्वाथ की भावना से निश्चित होता है, तो स्वार्थ 
का अप्िप्राय व्यक्ति से न होकर श्रेणी और समाज से ही रहता है | 
इस कारण माक्संवाद कहता है--न्याय और परोपकार में भी सवा 
की भावना रहती है। जब मनुष्य समाज में न्याय के लिये प्रयत्ञ करता 
है या त्याग करता है, तो उसका अमिप्राय होता है कि मनुष्य समाज 
में व्यवस्था क्रायम रहे। मनुष्य की विवेक बुद्धि, दूरद्शिता ओर 
आत्मरक्षा की भावना यह जानती है झ्लि समाज में व्यवस्था ओर 
तरीका न रहने से समाज का नाश हो जायगा और उस नाश से व्यक्ति 
भी न बच सकेगा। समाज की रक्षा में दी व्यक्ति की रक्षा है, 
इस बात को सभी चतुर ओर बुद्धिमान व्यक्ति समभते हैं। वे अपने 
ह्षणिक स्वार्थ की अपेक्षा समाज के स्वार्थ की ओर अधिक ध्यान देते 
हैं, क्योंकि उसी से उनका अपना ओर उनके परिवार का भल्ा है ; 
जिसके बिना उनका जीवन नद्दी चल सकता | अपने संकुचित हित की 
चिन्ता वे द्वी लोग करते हैं जिनका मस्तिष्क पूण रूप से विकसित नहीं 
होता | जंगज्ञ के जीवों में भी हम देखते हैं कि बुद्धि के विचार से उच्च 
कोटि के जीवों में सामाजिकता का भाव अधिक पाया जाता है और 
निचले दज्ज के जीवों में कम । 

न्याय की भावना की नीव भी,स्वा्थ पर क्रायम रहती है, इस बात 
को समझना हो तो हमें यह देखना होगा .कि भिन्न-भिन्न समाजों और 
समयों में न्याय का रूप क्‍या रहा है? प्राचीन भारत में शुद्रों का विद्या 
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पढ़ना अन्याय था। भारत में एक पुरुष का दो पत्नियाँ रखना न्याय 
है परन्तु योरुप में यह अन्याय है | प्राचीन काल में एक आदमी को 
ख़रीद कर सारी आयु उससे पशु की तरह काम लेना न्याय -था परन्ठु 
आज ऐसा करना अन्याय है| प्राचीन मारत में विधवा का सती हो 
जाना मद्रापुरय था परन्तु आज वह अपराध है। न्याय क्‍या है ? इस 
बात का निशय रहता है उन लोगों के फेसले पर जो व्यवस्था कायम 
करते हैं, जिनके हाथ में शक्ति रहती है। समाज में शक्ति उन लोगों 
के हाथ में रहती हैं, जिनकी इच्छा के मुताबिक दूसरों को अपना 
जीवन निर्वाद करना पढ़े या जिस श्रेणी के हाथ पैदावार के साधन हों | 
प्रैदावार के सावनों की मालिक श्रेणी या (शासक श्रेणी कहते हें--सदा 
इस बात का निश्चप्र करती है कि न्याय ओर अन्याय क्‍या है। जिस 
क्रायदे या क़ानून से इस श्रेणी के हितों की रक्षा हो, इनके हाथ में 
श॒क्त बनी रहे, उसी तरीके और क़ायदें पर वे समाज को चलाना 
ऊआाहते हैं ओर उठी क़ायदे और तरीके को वे अपने विचार में न्याय 
समभते हैं 

पूरजीवदी समाज में न्याय अन्याय का निश्चय पॉजीपति श्रेणी 
ओर उसके सहायक करते हैं । ऐसे समाज में पँजी और सम्पत्ति पर 
मालिक के अधिकार की रक्षा करना जरूरी हो जाता है। पँनीवादी 
समाज में किसी व्यक्ति की पँजी और सम्पत्ति को छीनना बड़ा भारी 
अपराध है| इसके साथ ही इस समाज में मुनाझा कमाकर पँजी को 
बढ़ाने का अधिकार होना भी ज़रूरी है | इसलिये व्यक्ति को अधिकार 
है कि कम मूल्य में सोदा ख़रीदकर ख़्ब अधिक मूल्य में बेच सके 
किसी व्यक्ति को नौकर रखकर उससे सौ रुपये का काम कराकर उसे 
पचास रुपये या कम तनख्वाह दे सके | ऐसे समाज में क़ानून बनाने 
के जिये प्रति नेधि चुनने का अधिकार भी उन लोगो को दिया 
जाता है जिनके पास कुछ सपत्ति हो, जो काफ़ी लगान था टेक्स देते 
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हों # | इसके विरुद्ध रूस जैसे देश में जहाँ पूँजीवादी प्रणाली नहीं हे, 
कानून बनाने वाले प्रतिनिधि चुनने के लिये राय देने के अधिकार 
पर कोई रोक नहीं । हर एक आदमी जो बालिग हो, राय दे सकता 
है | रूस में किसी व्यक्ति द्वारा मुनाफ़ा कमाकर पजीपति बन जाना 
आर पंती के बल से दसरों से मंहनत कराकर उस मेहनत का भाग 
स्वयं रखकर मेहनत करने वाले को उसकी मेहनत का मूल्य कम देना, 
चोरी या अपराध समझा जाता है। ऐसा करने वाले आदमी को जेल 
की सज़ा मिलती है। पजीवादी देशों म॑ पजीपति श्रेणी के द्ित की बात 
न्याय है; रूस में मेहनत करने वालों के हित की बात न्याय है| जब 

मनुष्य समाज मुख्यतः खेती की उपज पर निवाह करता था, उस समय 
भूमि के मालिकों, सरदारों और जागीरदारों के स्वाथ के अनुसार न्याय 
की धारणा निश्चित होती थी ; उप्र समय राजा ओर सरदार ही राज्य 
करते थे। पं नीवादी प्रजातंत्र म॑ं सम्पत्तिशाली भद्गसमाज शासन करता है। 


माक्संवाद के अनुसार आर्थिक परिस्थितियाँ ओर आर्थिक उद्देश्य 
से किये जाने वाले प्रयत्न समाज के संगठन, विचारों और शासन का 
रूप निश्चित करते हैं। एूँजीवादी प्रणाली या प्राचीन विचारों में 
विश्वास रखने वाले अनेक ऐतिहासिक आर्थिक इष्टिकोण को समाज 
के विकास ओर इतिहास का आधार मानने में एतराज़ करते हैं। उनका 
कहना है, आथिक ओर भोतिक परिस्थितियों को ही मनुष्यों के सब 
कार्यों का आधार मान लेने से मनुष्य के स्वतंत्रतापूवंक अपने भरोसे 
पर काम करने का अवसर कहीं नहीं रह जाता। माक्संवाद आर्थिक 
परिस्थितियों को भाग्य की बात नहीं समकभता | आर्थिक परिस्थितियों 
के कारण पैदा हो जाने वाली अड़चनों को दूर करने के लिये मनुष्य 


अनकस्‍ोनन0त«, 


अिनन सरल रनननिरन्‍न्‍भानणा पिनन सभनकनन-.. 








# भारत के शासन विधान में प्रान्तीय असेम्बलियों के प्रतिनिधि 
चुनने का अधिकार केवल १०% जनता को है। 
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जो विचार और कार्य करता है, मार्क्सवादी उसे मी आर्थिक परिस्थितियों 
का ही अंग सममभते हैं। 


सरक्रार-- 


विद्वान अफ्लाते (?]8/0) ने राजनीति के! विषय में 'लिखा 
ध्मनुष्यों की प्रकृति जिन सिद्धान्तों के अनुसार काम करती है, उन्हीं 
सिद्धान्तों पर उसकी राजनीति कायम होती है|” राजनीति की यह 
व्याख्या बहुत व्यापक है। इससे किसी भी सिद्धान्त का समर्थन किया 
जा सकता है। मनुष्य जंगली अवस्था में हो या सम्य अवस्था में, 
उसके समाज में किसी न किसी रूप में शासन अवश्य मोजूद रहता 
है | समाज में शासन सदा रहना चाहिए या नहीं, इस विबय मे मतभेद 
है। अराजकतावादी # (27०४7८775808) लोग कहते हँ---शासन का 
कोई भी रूप हो वह मनुष्य की स्वतंत्रता पर बन्धन है और उसे 
स्वीकार नहीं किया जा सकता | 

जो विचारक शासन की उपयोगिता को स्वीकार करते हैँ, वे भी 
इस विषय में मतभेद रखते हैं कि शासन का रूप क्या होना चाहिये | 
शासन का उद्देश्य है--सम्पूर्ण समाज का कल्याण ओर उसके विकास 
के लिये अवसर देना। इस विषय में सभी लोग सहमत हैं, परन्तु सम्पूर्ण 
समाज का कल्याण किस प्रकार हों सकता है, इस विषय में सिद्वान्तों 
और विचारों के अनुसार मतभेद रहता है। 

समाज में शासन के अनेक रूप अनेक समयों में दिखाई पड़ते हैं । 
माक्सवाद के विचार में, शासन का रूप ओर प्रकार समाज में मोजूद 
उत्पत्ति के साधनों ओर श्रेणियों के आथिक सम्बन्धों के आधार पर 
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क# अराजकता से अभिप्राय गड़बड़ नहीं परन्तु सामाजिक व्यवस्था 
के सम्बन्ध में एक विचारधारा से है, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को 
मुख्य स्थान दिया जाता है | 
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होता है| हमे माक्सवाद के,सिद्धांतों की दूमरे सिद्धांतों से ठुलना करनी 
'है इसलिये कुछ चर्चा दूसरे घिद्धान्तों की भी करना ठीक होगा । 
सरकार के सम्बन्ध में प्रवल्लित अनेक सिद्धांतों--राजसत्ता 
(/०7०४८४ए) अमीरशाही (237520८78८०) प्रजातंत्र (२७७- 
प।०) के बारे में यह कहना कि कोन पहले समाज में आया और 
कौन बाद में कठिन है। इतिहास में कहीं राजसत्ता के प्रजातंत्रवाद 
ओर कहीं प्रजातंत्र के बाद रजसत्ता ओर फिर प्रजातंत्र के रूप में उदा- 
हरण मिलते हैं। माक्सवाद का विचार है कि आर्थिक परिस्थितियाँ और 
श्रेणियों के आर्थिक सन्वन्धों के आधार पर यह रूप बदलते रहते हैं | 
राज़सत्ता का सिद्धान्त “राजा भगवान द्वारा दिये हुए अधिकार से 
मनुष्यों पर शासन करता है,” ( 726ए776 सिशा ० दिए्ट5 ) 
बहुत पुराना सिद्धान्त है। भारतोंय शास्त्रों में मी इसका वर्णन है और 
टूसरे देशों में मी इसका प्रचार रहा है | परंठ विकासवाद # के सिद्धांत 
के सनन्‍्मुख “यह सिद्धांत टिक न सका। राजा या सरदार को प्रजा पर 
शासन का अधिकार भगवान देते हैं, इस सिद्धांत का बोलबाला उसी 
समय तक रहा, जब तक समाज मुख्यतः खेती पर ही निर्भर करता था 
और भूमि के मालिक राजा और सरदारों के हाथ में ही शक्ति थी | 
व्यापार ओर कल्ा-कोशल के युग में जब पुरानी व्यवस्था 
बदलने की आवश्यकता हुईं, मनुष्य की समानता के अधिकारों क 
चर्चा हुआ ओर पग्रजातंत्र के सिद्धांत बनें। इस युग से लेकर 
आज तक अनेक सिद्धांत सरकार के बारे में हमारे सामने आये | 
जिस श्रेणी के हाथ में राज्य शक्ति ( सरकार ) आज़ाती है वह 
अपने मतलब को सिद्ध करने के लिये राजनेतिक शक्ति के संबंध 
में सिद्धांत भी बना लेती है | जिस काल में योरुप में राजनेतिक शक्ति 
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*# मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता है और यह उन्नति उसके सामा- 
जिक संगठनों ओर सरकार के संगठन में भी होती है। 
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राजाओं, सामन्तों, सरदारों के हाथ से निकलकर व्यापारियों ओर मध्यस , 
श्रेणी के लोगों के हाथ में आई, उसे न्यायपूर्ण सिद्ध करने के लिये 
प्रजावंजवादियों ने सामाजिक -समझोतों के सिद्धांत ( 77607ए ० 
500ंथे (०म्राः०८: ) का आविष्कार किया | योरुत में इस सिद्धांत 
का आविष्कार करनेवाला पहला विद्वान जीन जेक्विस रूसू? ( [९४0 
&40८९८७ २ि०प55९०ए ) फ्रांसीसी था, रुूसू अपने समय का प्रबल 
क्रातिकारी था| उसे हम राजसत्ता ओर सामन्तशाही के विरुद्ध क्रान्ति 
का जन्मदाता कह सकते हैं | 

सामाजिक समझौते का सिद्धांत है कि समाज में अशान्ति; छीना- 
सापण से तंग आकर मनुष्यों ने सभी लोगों के कल्याण के विचार से 
यह समझता कर लिया कि वे एक व्यवस्था क्रायम करलें जिसमें सबके 
अधिकार समान हों, कोई किसी पर ज़्यादती न करे? | रूसू ओर उसके 
अनुयायी प्रजातंत्रवादियों के मत में सरकार का जन्म इस प्रकार के 
समझते से हुआ। यह विचार सध्यक्राल्लीन प्रजातंत्र भावना का 
आवार था। इस जिद्धांत का प्रयोजन समाज को यह समझाना था कि 
सरकार समाज के कल्याण के लिये एक आवश्यक संस्था है। जिसे 
समाज ने स्ववम्‌ पेदा किया है और स्वयम्‌ उसके हाथ में शक्ति दी है; 
इसलिये सरकार की आज्ञा का पालन करना भी उसका कतव्य है। 
इसके साथ इन पिद्धांत में यह मावना भी छिपी थी कि समाज को 
अपनी सरकार का रूप निश्चित करने का अधिकार है । 

यों तो इतिहास में ग्रजातंत्र मावना का ज़िक्र ईसा के जन्म से पहले 
यूनान के प्रजातंत्र नागरिक शासन ( २०७ए)]०वशल्‍ा टए 589/85 
0 (77८८९ ) में भी आता है। मनुस्मृति में मी सामाजिक समभोते 
का ज़िक्र इस रूप में ह--पहले मनुष्यों में मत्स्यन्यायः था। मनुष्य 
आपस में एक दूसरे को मारपीठ, छीन-मपट कर निर्वाद चलाते थे । 
समाज में अशान्ति और भय था । मनुष्यों ने आपस में समकोता कर 
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ज्यवस्था क्रायम की ओर मनु को राजा बनाया | परन्तु उस समय के 
ग्रजातंत्र को हम यदि अमीरशाही कहें तो ठीक होगा क्योंकि शासन कार्य में 
केवल नागरिक लोग भाग ले सकते थे, गुलाम नहीं शोर ग़लामों की 
संख्या कभी-कभी नागरिकों से बहुत अधिक होती थी 

प्रजातेत्र और मनुष्य की समानता के विचारों ने फ्रांस की राज्य- 
क्रान्ति और लगभग उसी समम इंगलैरडइ में होने वाले राजनेतिक 
सुधार पर गहरा प्रभाव डाला | इसके पश्चात्‌ राज्यशक्ति के सम्बन्ध 
में विचारों का विकास बहुत तेज़ी से हुआ | इन विचारों में जमन 
हेगेज (6९४८!) का विशेष स्थान है। रूसू और जमन विद्वान काश्ट 
(०7 के सिद्धांतों के विरुद्ध हेगेल समाज में व्यक्तिगत स्वृतंत्रत' 
और सम्याज की स्वाभाविक गति (,838९2 27०९) का समर्थन न 
कर राष्ट्र को व्यक्ति से ऊपर स्थान देकर राज्वशक्ति या सरकार को 
मनुष्य के चरम विकास और उन्नति का साधन बताता है। वह कहता 
है, हि राष्ट्र और समाज राज्यशक्ति ( सरकार ) के संगठन के सहारे 
ही सशक्त होकर मनुष्य ओर उसके समाज के विकार और उन्नति के 
उद्देश्व को पू कर सकता है। इसलिये राज्य शक्ति ( सरकार ) व्यक्ति 
से बहुत ऊपर है। हेगेल के इन विचारों की तह में हमें उन्नौसवी सदी 
के अंत में योरुपीय राष्ट्रों की साम्राज्य कामना और परस्पर स्पर्धा रञ 
विरोध का प्रभाव दिखाई देता है। इस अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष में वही राष्ट्र 
सबसे अधिक सफन्न हो सकते थे, जो युद्ध के लिये दूसरों की अपेक्षा 
अधिक तैयार होते | श 

हंगेल"की यह विचारधारा ( फिलासफ़ी ) जम॑नी को संघर्ष 
लिये तैयार कर रही थी | जम॑नी औद्योगिक रूप से उन्नत हो चुका था 
परन्तु उपनिवेश न पाकर तड़फ़ रहा था। इसलिये जमनी के पँजी- 
वादियों के विचार राष्ट्रीय संव् के लिये तैयारी के रूप में प्रकट हो रहे 

जमनी में औद्योगिक विकास उस समय ख़ब पक चुका था ) 
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इंगलैएड और योरुप के सभी देशों में उस समय यही अवस्था थी 
एक ओर पूजीपति श्रेणियाँ अपने देशों में अपने माल की ख़पत का 
अधिक अवसर न देखकर विदेश के बाज़ार और उपनिवेशों के लिये 
तड़प रहे थे दूसरी ओर इन देशों के मज़दूरों का शोषण सीमा पर पहुँच 
चुका था | मज़दूर बड़ी संख्या में औद्योगिक नगरों और केन्द्रों में एकत्र 
होकर संगठित हो रहे थे, उन्हें अपनी अवस्था ओर शक्ति का ज्ञान 
हो रहा था | 
सज़दूर शासन-- 

माक्स ने देखा यद्यपि पैदावार के साधन, पुजीयतियों के हाथ में 
हैं परन्तु समाज के पैदावार के काम में भाग लेने वाली मज़दूर श्रेणी 
अपनी संख्या के कारण, समाज का वहुत बड़ा भाग होने के नाते सबसे 
बलवान है। इस श्रेणी की अवस्था भी ऐसी हो रही है कि उसे सहन 
करना उनके लिये सम्भव नहीं। माकस ने देखा, पूंजीवाद के विकास 
में ऐसी अवस्था आगई है कि आगे विकास के लिये अधिक अवसर 
नह, वह समाज को संतुष्ट नहीं रख सकता। समाज में साधन होते 
हुये भी अधिकांश की आवश्यकतायें पूरी नहीं हो पातीं | इसलिये 
समय आगया है कि पैदावार को मुनाफ़े के उद्देश्य से न किया जाकर 
समाज की आवश्यकता को पूण करने के उद्देश्य से किया जाय ! 
पैदावार का उद्देश्य बदलने के लिये यह ज़रूरी है कि पैदावार के इन 
साधनों को पूजिपति श्रेणी के हाथ से लेकर पैदावार के लिये परिश्रम 
करनेवाली मज़दूर श्रेणी के हाथ में दिया जाय और शासन की बाग- 
डोर भी इस श्रेणी के हाथ में हो। तभी पैदावार का उद्दश्य मुनाफ़े से 
बदलकर सगाज की ज़रूरत पूरा करन हो सकेगा | 

माक्सवाद के दृष्टिकोण से इतिहास में पैदावार के साधनों कौ 
स्वामी श्रेणी सदा शासन शक्ति को अपने हाथ में ले लेने में सफल 
रही है। इस शक्ति से वह पैदावार के साधनों पर अपना कब्ज़ा हृढ 
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करती आई है। पेदावार के साधनों पर अधिकार रखने के लिये ही 
भिन्न-भिन्न समयों में अनेक श्रेणियाँ अलग-अलग ढंग की न्याय व्य- 
वस्था और क्रायदे, क़ानूम कायम करती आई है | इसलिये मज़दूर 
श्रेणी का स्वामित्व प्रैदावार के साधनों पर क़ायम करने के लिये उनके 
हाथ में शासनशक्ति होना ज़रूरी है। मज़्दूरों का शासन ठीक ढंग से 
क्रायम करने के लिये परिवतन काल में कुछ समय तक मज़दूरों का 
निर्बांध शासन # (जिलंशां०णआाए ० ?7006०6८४४) कायम 
करना ज़रूरी है। मजदूरों का निर्वाध शासन माक्सवाद का उद्देश्य 
नहीं | यह ऐसी शासन व्यवस्था कायम करने का साधन है जिसमें 
किसी भी श्रेणी का शासन दूसरी श्रेणी पर न हों और कोई श्रेणी का 
शोपण न कर सके | 

शोषण रह्ति अवस्था समाज में तभी सम्भव है जब समाज में 
श्रेणियों का अन्त हो जाय। आऋथिक दृष्टिकोण से इतिहास का अध्ययन 
करने पर हम देख पाते हैं कि विल्कुन्त आदि अवस्था के सिवा, जबकि 
मनुष्य समाज में सम्पत्ति के आधार पर अ्रेणियाँ नहीं बनी थीं, सदा 
ही बलवांन श्रेणी द्वारा निबल श्रेणियों का शोषण होता रहा है। 
सरकार ओर शासन सदा बलवान श्रेणी के हाथ का हथियार बनकर 
शोपण के साधन का काम करते रहे हैं। 

राज्य करने के देवी-अधिकार ओर राज्यशक्ति की स्थापना के 
लिये ग्रजातंत्रवादियों के सामाजिक समझौते पर माक्सवाद विश्वास 
नहीं करता | सामाजिक समझौते का सिद्धान्त न तो इतिहास की दृष्टि 
से प्रमाणित हों सकता है न तक की दृष्टि सें। सामाजिक समझौता 
केवल उसी समाज में सम्भव है, जिस समाज में -निर्बल और बलवान 
श्रेशियाँ न हों, समी लोग एक सी अवस्था में हों। जब सम|ज में 








# निर्बाध या निरंकुश शासन--ऐसा शासन है जिस पर कोई 
रोक टोक न हो | )८०४४०7आ79. 


'माक्सवाद ] | ७१ 


कुछ लोग किन्ही कारणों से' अधिक बलवान हो जाते हैं और शेष 
लोग निबंल, तब बलवान लोगों की आज्ञा ओर इच्छा और निबंलों 
की पराधीनता ही समझौता होगा | इसे समझौता न कहकर वलवान 
श्रेणी का शासन कहना ही माक्संवाद की दृष्टि में अधिक उचित 
जचता है। यदि समाज में श्रेणियाँ हैं तो उनके बनने का कारण 
उनकी आर्थिक असमानता के सिवा ओर क्या हो सकता है और जब 
आर्थिक असमानता है, तब फिर समभौते से समानता के व्यवहार 
की बात केवल मिथ्या विश्वास है | 

शासन कायम करने के लिये शासक के हाथ में शक्ति होना 
आवश्यक है ओर वह शक्ति भी ऐसी, जिसका कि समाज में कोई 
दूसरी संगठित ताक़त मुकाबिला न कर सके। इस प्रकार की शाक्ति 
समाज की सबल श्रेणी के अलावा ओर किसके पास हो सकती है ! 
निबलों या शोषितों के पास यह शक्ति नहीं हो सकती | शासन का उद्दे- 
श्य रहता है, समाज में जेसी व्यवस्था बन गईं, उसे क्रायम रखना | 
कायम अवस्था की रक्षा का प्रयत्ञ वे ही लोग या श्रेणी करंगी, 
जिसका कि कायम व्यवस्था वा अवस्था में द्वित सिद्ध होता रहेगा। 
यदि किसी व्यवस्था या अवस्था में सभी लोगों का ह्वित पूरा हो सके 
'तो स्वयम ही शांति कायम रहेगी । 

शासन का अथ यही है कि शासक श्रेणी को इस बात का निरंतर 
मय है कि जिस व्यवस्था को उन्होंने कायम किया है, उसे तोड़ देने 
का यज्ञ किया जा रहा है या किया जा सकता है। शासक या बलवान 
अणी जिस श्रेणी का शोषणकर उसकी बग्रावत का मय शासक श्रेणी 
को सदा बना रहता है। इसलिये शोषक या शासक श्र णी नियम 
ओर व्यवस्था को ऐशा रूप देदी है कि शोषितों के निकल मागने 
की गजाइश न रहे | माक्सवाद की दृष्टि में शासन शोषण का मुख्य 
साधन है| 
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मार््सवांद समाज के लिये ऐसे शासन को आदश सममभता है, 
जिसमें किसी भी श्रेणी का शोषण न हो सके। शोषण केवल उसी 
श्रेणी का हो सकता है जो परिश्रम द्वारा पेदावार करती है। यदि शासन 
परिश्रम करने वाली श्रेणी का ही हो तों वह श्रेणी किसी दूसरी श्रेणी 
का शोषण न करेगी जो कुछ उत्पन्न नहीं करता उससे कुछ छीजना नहीं 
जा सकता | इसी विचार से मार्क्सवाद शोषण का अन्त कर, समानता 
स्थापित करने के लिये मज़दूर श्रणी का शासन समाज में होना 
आवश्यक समभता है | 

माक्सवाद में मज़दूर से अ्रभिप्राय केवल हल, फावड़ा चलाने वाले 
लोगों से ही नहों बल्क्रि वे सत्र लोग मज़दूर श्रेणी में आ जाते हैं जो 
अपने परिश्रम की कमाई से अपना निर्वाह करते हैं चाहे वे किसी प्रकार 
जीवन व्यतीत करते हों | इस श्रेणी में किसान, मज़दूर, क्लक अध्यापक, 
"नाटक के पात्र गायक, चित्रकार, इंजीनियर, लेखक, डाक्टर यहाँ तक कि 
मिन्नों के मैनेजर आदि सभी पेशे के लोग आजाते हैं, जो समाज के लिये 
कोई काम करते हैं | मज़दूर श्र णी में केवल वे ही लोग नहींआते जो इस 
प्रकार के कार्य करते हैं जिनमें वे दूसरों से काम कराकर अपना मुनाफ़ा 
बचाते हों। इस प्रकार मुनाफ़ा बचाने के काय के अबन्ध में चाहे कितना 
ही कटोर परिश्रम किया जाय, माक्संवाद की दृष्टि में वह दूसरों का 
शोयपरण ही कहलायगा | इस प्रकार के परिश्रम की तुलना उस चोर या 
डाकू के परिश्रम से की जा सकती है जो अंधेरी रात में अत्यन्त कष्ट 
और ख़तरा सिर पर लेकर दूसरों का घर लूटने जाता है। माक्स- 
वाद के अनुमार प्रजातंत्र में इस प्रकार के लोगों, ज़मीन्दार ओर 
पूँजीपतियों या पूंजी के हिस्सेदारों को नागरिक अधिकार नहीं दिये 
जा सकते | 
. मज़दुर तानाशाही--- 


निरंकुश शासन के लिये आजकल बोलचाल की भाषा में ताना- 
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शाही शब्द का व्यवद्वार होता है | तानाशाही की शक्ति किस श्रंणी के 
हाथ में है, इस विचार से तानाशाही का प्रयोग ओर प्रमाव होगा | 
यदि तानाशाही शक्ति शोषक श्र णी के हाथ में है तो इसका अथ्थ होगा, 
शोषितों का भयंकर दमन ओर उन्हें अपनी आवाज़ उठाने का अवसर 
न होना । यदि तानाशाह्यी की शक्ति शोषित श्रंणी के हाथ आ जाती 
है तो इसका मतलब होगा, उस श्र णी का शोषण समाप्त हो गया है 
ओऔर उनका कठोर नियंत्रण इस ढंग का है कि शोषण करने वाली 
शक्तियों को--जिनके हाथ से सरकार की शक्ति मज़दूर श्र णी ने छीन 
ली है, अब किसी प्रकार भी शक्ति प्राम करने का अवसर नहों रहा । 
हम ऊपर कद आये हैं, माक्संवाद किसी भी प्रकार की तानाशाही का 
समर्थन नहों करता। इसमें सन्देह नहीं कि रूस में सन्‌ १६१७ की 
किसान-मज़दूर क्रान्ति के नेता लेनिन# ने मज़दूरों की तानाशाहीं 
(उलश0ःञए0 ० ६6 ?706820८ं427) का समर्थन किया और 
उस समय स्थापित रूस के समाजवादी शासन-विधान को अभिमान- 
पूर्वक मज़दूरों के निरंकुश शासन का नाम दिया । 

लेनिन का कहना था, पजीयतियों के शासन को हटाकर हम समाज- 
वाद स्थापित कर रहे हैं। यद्यपि हमने पूँजीपतियों के हाथ से शक्ति छीन 
कर मज़दूरों की सरकार स्थापित कर दी है परन्तु अभी मज़दूर सरकार 
की नींव मजबूत नहीं हो पाई है । पूँजीपति ओर ज़मींदार श्रेणियाँ और 
दूसरे वे लोग जो पूँजीवादी शासन काल में अधिकार ओर सम्पत्ति के 
प्रयोग का सुख भोगते रहे हैं, समाजवाद के विदेशी शत्रुओं की सहायता 
से हमारी मज़दूर सरकार को असफल कर देने की कोशिश कर रहे हैं। 
इसलिये जब तक हमारी 'मज़दूरों की सरकार” की नींव हृढ़ नहीं हो 
जाती, हमें अपने पूँजीवादी शत्रुओं पर विशेष कड़ी नज़र रखनी होगी 
ओर मज़दूरों का-निरंकुश शासन स्थापित करना होगा | जब हम समाज- 
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# लेनिन को माक्संवाद का सबसे बड़ा ज्ञाता समभा जाता है। 
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वाद की स्थापना पूँण रूप से कर लेंगे, इस निरंकुशता ( तानाशाही ) 
की आवश्यकता न रहेगी | लेनिन के इस कथन के अनुसार १६३७ में 
रूस में प्रतिनिधि-प्रजातंत्र! की स्थापना कर दी गई । 
. तानाशाही एक अप्रिय शब्द है परन्तु अवस्था विशेष में इसका 
प्रयोग उतना अप्रिय नहीं भी हो सकता है| तानाशाही या किसी भी 
सरकार में दमन, ज़ुल्म या अत्याचार उन्हीं लोगों पर किया जाता है, 
जो लोग कायम शासन से संतुष्ट नहां होते और स्थापित व्यवस्था का 
विरोध करते हैं | प्रश्न उठता हैं, मज़दूरों की तानाशाही में दमन किस 
का हो सकता है ? हम ऊपर कह चुके हैं, मज़दूरों ( स्वयं मेहनत करने 
वालों ) के शासन में मेहनत करनेवालों का शोपण नहीं हो सकता और 
जो लोग 'मेहनत नहीं करते--कुछ पेदा नहीं करते--उनका शोषण किया 
ही नहों जा सकता | आर्थिक शोषण न होने पर मी मज़दूर शासन में 
कुछ लोगों का दमन हो सकता है, उन्हें नायरिक अधिकारों से वंच्रित 
किया जा सकता है। ऐसे लोग कोन हो सकते हैं ? इनकी संख्या कितनी 
हो सकती हैं ? ओर इन लोगों के दमन का कारण क्‍या हो सकता है ? 
इस ओर भी एक नज़र डालनी चाहिए | 

किसी देश या समाज में मज़दूर शासन क्रायम हो जाने पर सभी 
लोगों के लिये यह आवश्यक होंगा कि वे किसी न किसी रूप में समाज 
में अपने परिश्रम द्वारा कुछ न कुछ पेदावार करें| ऐसी अवस्था में प्रजा 
का प्रत्येक व्यक्ति मज़दूर भी होगा और शासक भीं होगा । पूँजीवादी 
देशों में मी किसान-मज़दूरों की संख्या ६८% या ६६८ होती है| मज़दूर 
राज्य में उतकी संख्या १००% होगी। मज़दूरी न करने वालों की संख्या 
इज़ारों में एक-आध हो सकती है। ऐसे श्रादमी यदि सम्पूर्ण समाज 
ओर देश की जनता की सम्मति और राय से क्रायम शासन को उखाड़ 
कर अपने स्वार्थ के अनुकूल शासन कायम करने का यत्ञ करना चाहें 
सो उन्हें ऐसा करने की. स्वतंत्रता देना क्‍या प्रजातंत्र के सिद्धांतों और 


माक्संबाद |] ००. आ 


प्रजा हित के अनुकूल होगा ? यदि मज़दूर शासन या समाजवादी शासन 
में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो सम्पूर्ण जनता के लाम के उद्देश्य से समाज 
की व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो एक मज़दूर होने के नाते 
अपने विचार प्रकट करने की उन्हें उतनी ही स्वतंत्रता है जितनी की ' 
किसी दूसरे लज़दूर को ; क्योंकि मज़दूर-तंत्र या समाजवादी शासनमें 
सभी नागरिकों के साधन और अधिकार एक समान हैं। समाज हित 
विरोधी व्यक्ति के कार्य पर नियंत्रण समाज के लिये आवश्यक है । 
समाजवाद ओर कम्यूनिज़्म--- 


सान्यवाद और समाजवाद पर विचार करते समय हमने देखा था 
यद्यपि दोनों शब्दों से एक ही मिलती जुलती भावना का परिचय मिलता 
है परन्तु दोनों में बहुत अन्तर है | इसी प्रकार समाजवाद और 
कम्यूनिज़्म में अन्तर समझने की आवश्यकता है। जिस प्रकार सोश- 
लिज़्म के लिये समाजवाद शब्द उपयुक्त है, उसी प्रकार कम्यूनिज्म 
के लिये कोई उपयुक्त हिन्दी शब्द व्यवहार में नहों आया । कम्यूनिज्म 
के लिये प्रायः वर्गवाद शब्द का व्यवद्यार होता है परन्तु वर्ग शब्द का 
अर्थ है श्रेणी | कम्यूनिज्स श्रेणी के शासन का समथन नहीं करता | 
कभ्यूनिज्म के लिये कुट्म्बवाद अनुवाद ठीक होगा | वर्गवाद का अर्थ 
मज़दूर शासन होगा, जिसे कम्यूनिस्ट लोग केवल समाजबाद स्थापित 
करने का साधन समभते है ; अपना उद्देश्य नहीं समझते । कम्यूनिज्स 
के लिये दूसरा शब्द समश्वाद भी प्रयोग में आता है। हम यहाँ प्रायः 
कम्यूनिज्म शब्द का ही व्यवद्ार कर रहे हैं ताकि अर्थ में श्रम होने 
की गुंजाइश न रहे | समाजवादी और कम्यूनिस्टदोनों ही अपने आपको 
माक्स के वेशानिक सिद्धांतों के अनुयायी समझते हैं परन्तु दोनों 
अवस्था के क्रियात्मक रूप में भेद है | # . हु 
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# अनेक समाजवादी संगठनों में भेद इसलिये दिखाई देता हे कि 
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इस भेद को समझने के लिये माक्स के विचार ही श्रमारिक हैं। 
समाजवाद समाज के आर्थिक और राजनेतिक संगठन की बह अवस्था. 
है जिसमें पेदावार और बँटवारे के सभी साधन समाज की सम्पत्ति 
होंगे । किसी एक व्यक्ति को पेदावार के ऐसे साधनों का मालिक बनने 
का अधिकार न होगा जिन्हें उपयोग में लाने के एक से अधिक आद- 
मियों की शक्ति की ज़रूरत पड़े | कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को मेहनत 
या मज़दूरी पर लगाकर, उनसे परिश्रम कराकर मुनाफा लेने का हकदार 
ने होगा । कम्यूनिज़्म भी यही कहता है। 

समाजवाद में समानता-- 


समाजवाद या कम्यूनिज्ष्म मनुष्यमात्र के लिये समानता का दावा 
करते हैं| समानता के इस उद्देश्य को अनेक विचित्र तथा विक्ृत रूपों 
में पेश किया जाता है। समानता का अथ कुछ लोगों की दृष्टि में परिश्रम 
करने या न करने पर एकमा भोजन तथा दूसरी वस्ठ॒यें मिलना है। 
कुछ लोगों की राय में समानता का अर्थ है, व्यक्ति की योग्यता या 
उपयोगिता की परवाह न कर सबसे एक सा शारीरिक परिश्रम करवाना | 
समाजवादी शासन पर एतराज़ करनेवालों की शंका है, इस प्रकार की 
व्यवस्था में अपनी शक्तिभर परिश्रम करने के लिये व्यक्ति को प्रोत्साहन 
कैसे मिलेगा ? क्‍्योंकर कोई व्यक्ति कठिन ओर जोखिम के काम करने 
के लिये तैयार होगा ! माक्सवाद जिस समता को समाज के लिये 
आवश्यक समभता हे, वह ऐसी नहों। 
समाजवाद में सम्पत्ति पर अधिकार न होने का अर्थ यह नहीं कि 
कोई व्यक्ति तीन जोड़े मोज़े, बाइविकल या खाना खाने के बतेन आदि 





प्रायः समाजवाद के सिद्धातों का प्रयोग सुविवानुतार किया जाने का 
प्रयक्ञ होता है। समाजवाद का आधार माकत के सिद्धांत हैं। लेनिन 
और स्टेलिन उसके सर्व सम्मत विद्वान समझे जाते है। 


माक्संवाद | ७७ 


निजी व्यवह्वर की वस्तुयं नहीं रख सकता। इसका यह भी मतलब 
नहां कि वे लोग जो समाज में उत्तत्ति के लिये कोई भी परिश्रम नहीं 
करते, जिसके पल कोई वस्ठु देखें उससे आधी बटालें। समाजवाद 
की अवस्था का आधार समाज के लिये कुछ बहुत आवश्यक नियम 
हैँ। पहली बात समाजवाद के लिये आवश्यक है, कोई भी व्यक्ति 
पैदावार में भाग लिये बिना न रहे #| समाजवादी शासन प्रत्येक 
व्यक्ति के लिये कोई न कोई काम अवश्य देगा; बेकार कोई न रह 
सकेगा | सभी व्यक्तियों को समान अधिकार होगा कि वे अपने आप 
को चाहे जिस काम पेशे या पधन्धे के योग्य बनाने की कोशिश कर 
सके | इसके लिये एक ख़ास दर्ज तक शिक्षा का प्रबन्ध व्यक्तियों के 
जिये सरकार करेगी । शिक्षा का प्रवन्ध सभी के लिये एकसा होगा। 
विशेषकाय के लिये बिशेष प्रकार की योग्यता दिखाने पर सरकार 
व्यक्ति के लिये उस प्रकार की शिक्षा का प्रबन्ध करेगी | एक पेशे या 
काम में लगे रहने पर भी फालतू समय में दूसरे काम या पेशे की शिक्षा 
प्राप्त करने की सुविधा सबको होगी | 

कानूनी रूप से समाजवाद में समानता का अर्थ है-- 

अवसर की समादता--अवसर की समानता में जीवन निर्वाह 
लिये प्रत्येक व्यक्ति को अबसर मिलना ओरे प्रत्येक पेशे के लिये योग्य- 
ता प्राप्त करने के लिये समान अ्रवसर होना दोनों ही बातें है । 

अपने परिश्रम का पूरा फल्ल पा सकने का समान अधिकार-जब 
हम स्वीकार करते हैं कि सभी व्यक्ति एक समान एक प्रकार का परि- 
श्रम न करते हैं ओर न कर सकते हैं और हम यह भी चाहते हैं कि 
प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मेहनत दाग फल पूरा मिले, तो हम यह आशा 
नहीं कर सकते कि सबको एकसा फल मिले | हम यह माँग ज़रूर कर 
सकते हैं, कि हरएक को वह काम करने का अवसर मिले ऊिरके कि 


# बच्चों, वृद्धों ओर बीमार व्यक्तियों को छोड़कर । 


' ७८ क्‍ [ माक्सवाद 


वह योग्य है ओर जो काम वह करे उसका फल भी उसे पूरा मिल 
जाय | प्रत्येक मनुष्य को अपने परिश्रम का पूरा परिणाम पा सकने का 
अवसर होना ही ऐसी समानता है, जिसे न्याय कहां जा सकता है| 
इसलिये माक्सवाद के अनुसार समाजवादी समानता का अथ हे--- 
प्रत्येक व्यक्ति के लिये जीविका निर्वाह का समान अवसर होना 
और प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिश्रम के फल पर समानरूप से अधि- 
कार होना |? # 
माक्संवाद के विरोधी आपत्ति करते हैं कि इस अवस्था में भी 
असमानता रहेगी । परन्तु यह अ्रसमानता कैसी होगी ; इस बात को 
को स्पष्ट करने के लिये माक्संवाद उनका ध्यान मोजूदा समाज में 
अनुभव होनेवाली असमानता के कारणों की ओर दिलाता है। प्रथम 
तो समाजवांद में किसान और मज़दूर पैदावार के साधनों के मालिक 
स्वयं होने के कारण जितना भी पेदा करंगे, वह सब उनके ही उपयोग 
में आयेगा । इससे न केवल उनके भूखे ओर नंगे रहने का भय नहीं 
रहता, बल्कि इन किसानों ओर मज़दूरों के परिश्रम का भाग छीनकर 
जो अपार वैभव पूँजीपति इकटठां कर लेते हैं; वह भी इन्हीं मेहनत 
करनेवाले लोगों के उपयोग में आयेगा । जब मज़दूरों ओर किसानों 
को ख़च करने के लिये इतना अधिक धन मिलेगा तो उनकी खरीदने 
की ताक़त बढ़ेगी ओर सभी ,व्यबसायों में काम करनेवाले लोग और 
अधिक पदार्थ पैदा करेंगे ओर उन पदार्थों को उत्नन्न कर वे दूसरे 
पदार्थों को उत्तन्न करने वाले लोगों से विनिमय कर उपयोग के लिये 
बहुत अधिक पदार्थ पा सकेंगे। पूँजीवादियों के पास मज़दूर किसानों 
की मेहनत का जाने वाला बहुत बड़ा भाग नहीं जायेगा और किसान 
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मज़दूरों की अवस्था में उत्तरोत्तर उन्नति होगी। उदाहरणत: रूस के 
समाजवादी शासन की जितनी उन्नति हुईं है, उसे पूण उन्नति नहीं 
कहा जा सकता, परन्तु फिर भी समाजवादी शासन आरम्भ होने यानि 
ज़ार के समय से रूसी मज़दूर की अवस्था तेरह गुणा अधिक अच्छी 
हो गई है और किसानों की अवस्था में इससे भी अधिक अन्तर आ 
गया है | ज़्मीन्दार-किसान और पँजीपति-मज़दूर का अन्तर मिट जाने 
; बाद भी ऊँचे पेशे वाले लोगों, उदाहरणुतः इंजीनियर, डाक्टर, 
मैनेजर आदि का काम करनेवालों ओर दूसरे व्यक्तियों की अवस्था में 
अन्तर रह सकता है। जब माक्संवाद के आदशे पर समाजवाद की 
कल्पना करते हैं, इस अवस्था के अन्तर को मी बहुत घटता हुआ 
देखते हैं। * 
समाज में बहुत से काम कठोर और अच्छे न मालूम होने वाले 
हैं ओर कुछ आसान ओर अच्छे मालूम होने वाले। विचित्र बात यह 
४ कि कठोर ओर अग्रिय काम करने पर परिश्रम का फ़न्न ( मज़दूरी ) 
कम मिलता है ओर आसान ओर अच्छे मालूम होने वाले कामों में 
परिश्रम का फल ( मज़द्री ) अधिक मिलता है। पँजीवादी समाज में 
ख़स-ख़ास मज़दूरियों की दर या मोल इस बात से निश्चित होता है 
कि किसी एक काम में आवश्यकता कितने मज़दूरों की है ओर उस काम 
में मज़दूरी चाहने वाले मज़दूरों की संख्या कितनी है। यदि ज़रूरत से 
कम आदमी काम करने वाले हैं तो मज़दूरी या तनख़्वाइ अधिक 
मिलेगी और अगर मज़दूरी चाहने वालों की तादाद ज़्यादा है तो उन्हें 
मज़दूरी कम मिलेगी | हमारे पूँजीवादी समाज का संगठन इस प्रकार 
का है कि ऊँचे दर्ज के कामों की योग्यता और शिक्षा पाने का अवसर 
बहुत कम आदमियों को रहता है। इसलिये ऐसे काम की शिक्षा पाये 
व्यक्ति कम होने से उनकी मज़दूरी की दर ज़्यादा रहती है। 
मज़दूर श्रेणी की बहुत बड़ी संख्या ज़रूरी शिक्षा और योग्यता 
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प्राप्त न कर सकने के कारण इस बात के लिये मजबूर रहती है कि वह 
कठोर और मज़दरी के काम करे; क्योंकि उनके लिये सिवा उसके 
दूसरा कोई काम है ही नहीं। समाजवादी शासन में जितने भी आदमी 
चाहेंगे ऊँचे दर्ज की शिक्षा ओर योग्यता प्राप्त कर सकेंगे । मज़दूरों को 
ऊँचे दज के काम सीखने ओर करने की स्वतंत्रता रहेगी | योग्य होने 
पर भी निचले दज का काम करने के लिये उन्हें मजबूर न होना पड़ेगा 
इसके अतिरिक्त समाजवादी शासन में मशीन का प्रयोग उन सब कामों 
के लिये होगा, जो कठिन हैं और अच्छे नहों मालूम होते । 

पुँजीवादी समाज में पूजीयति यह देखता है कि अमुक काम मशीन 
से सस्ता कराया जा सकता है या मज़दूर से | उदाहरणतः, सड़क कूटने 
के लिये जहाँ मज़दूरी कम है, वहाँ आदमी कूठ्ते हैं और जहाँ मज़दूरी 
ज़्यादा है, वहाँ इंजन सड़क कृटते हैं। परन्तु समाजवादी शासन में 
देखा यह जायगा कि समाज के व्यक्तियों को लाभ किस प्रकार होता 
है। मज़ दूरों क्री संख्या बढ़ने से मज़दूरों के बेकार होंने का सवाल 
समाजवाद में पैदा नहीं होता | यदि मशीन की उन्नति के कारण जिस 
काम को श्राज सो मज़दूर करते हैं कन्न दस मज़दूर कर लेंगे तो बजाय 
नब्बे मज़दूरों के वेक्ार होने के समाज के लिये और उपयोगी पदार्थ 
तैयार करने के काम शुरू हो जायँंगे । मिसाल के तौर पर मज़दूरों के 
लिये अच्छा फर्नीचर, वढ़िया मकान आदि-आदि तैयार होंगे और 
प्रत्येक मज़दूर आज की तरह दस-दस घण्टे काम न कर, बारी-बारी से 
केवल चार या पांच घण्टे काम करेंगे या बारी बारी से छुट्टी ले लेकर 
काम करेंगे | 

माक्संवाद के अनुसार समाजवाद में समानता का यही आदर्श है-- 
अर्थात्‌ पत्येक व्यक्ति को जीवन निर्वाह के उपायों की प्राप्ति के लिये 


समान अवसर हो और प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिश्रम का फल पाने 
का समान ऋवसर हो |? 
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समाजवाद से प्राप्त होने वाली समानता को ही माक्संवाद अपनी 
पूर्ण सफलता नहीं समभते। समाजवाद को वह मनुष्य-समाज में वास्त- 
विक समानता लाने का साधन या तैयारी समझते हैं । माक्सवाद 
परिस्थितियों और भौतिक तथ्यों को महत्व देता है | वह इस बात से इन- 
कार नहीं करता कि हमारे मौजूदा समाज में मनुष्यों की शारीरिक ओर 
मस्तिष्क की उन्नति में बहुत भेद है। यदि प्रत्येक :मनुष्य को अपना 
निजी स्वार्थ पूरा करने के अवसर की पूरी स्वतंत्रता दे दी जाय; तो 
बहुत से योग्य और बलवान मनुष्य अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिये 
दूसरों का जीवन असम्भव कर देते हैं । माक्संवाद वैयक्तिक स्वतंत्रता 
और विकास को महत्व देता है| परन्तु यह वैयक्तिक स्वतंत्रता वह सभी 
व्यक्तियों को समान रूप से देना चाहता है। यदि किसी एक व्यक्ति को 
स्वतंत्रता का अर्थ यह हो कि सैकड़ों आदमी उस व्यक्ति के आधीन 
हो जाये, तो इस प्रकार की वैयक्तिक स्वतंत्रता के लिये माक्सवाद में 
स्थान नहां है । 

जान स्टुअर्ट मिलने वैयक्तिक स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए. कहा 
है :--एक व्यक्ति की नाक की सीमा वहीं तक है जहाँ कि दूसरे व्यक्ति 
की नाक शुरू हो जाती है ( ९०४९ 0 ०76 707 6768 ज्078 
[९ 0056 ०0 ०6८ 77 76279. ) इसे हम दूसरे शब्दों में . 
यों कह सकते हैं कि व्यक्तियों की वैयक्तिक स्वतंत्रता एक दूसरे से टक- 
राती है। ऐसी अवस्था में यदि बलवान और अधिक योग्य व्यक्ति 
दूसरे व्यक्तियों से लाभ उठाये बिना संदुष्ट न हों तो सम्पूर्स पृथ्वी पर 
एक ही व्यक्ति स्वतंत्रता का आनन्द उठा सकता है। सिकन्दर जैसे 
व्यक्ति मी दो संसार में पैदा हो सकते हैं जो सम्पूर्ण पृथ्वी पर अपना 
राज्य कायम करने के स्वप्न देखा करते हैं। यह केवल कल्पना ही नहीं, 
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हिव्लर के नेतृत्व में जर्मन राष्ट्र संसार भर पर जमनी का साम्राज्य कायम 
करने का स्वप्न देख रहा है। 

इतिहास इस बात का गवाह है कि संसार की गोरी जातियों ने 
अपनी स्वैतंत्रता का अर्थ काली जातियों पर हुकूमत करना, उनका 
शोषण करना समझा है । इस प्रकार वेयक्तिक और राष्ट्रीय स्वतंत्रता 
का अथ रहा है मनुष्य समाज में व्यक्तियों और राष्ट्रों का परस्पर संघर्ष 
ओर अशान्ति | जो वैयक्तिक स्वतंत्रता मनुष्य-समाज के सभी व्यक्ति 
पा सकते हैं, उसमें दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता का ध्यान रखना 
आवश्यक है। सभी व्यक्ति स्वतंत्रतापूवंक रह सके, इसके लिये आव- 
श्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को एक सीमा के भीतर 
रखे | एक व्यक्ति की स्वतंत्रता उसी सीमा तक जाये, जहाँ तक कि वद्द 
दूसरे भ्यक्तियों की स्वतंत्रता पर आघात नहीं करती । किसी व्यक्ति के 
अधिक बलवान होने या बुद्धिमान होने का यह अर्थ न होना चाहिये 
कि वह दूसरे व्यक्तियों को दबाकर अपना मतलब पूरा करे | माक्संवाद 
के अनुसार समाजवाद की वैयक्तिक स्वतंत्रता ऐमी है, जिसमें किनी 
व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरों की स्वतंत्रता पर हमला न कर सके | यद्द 
सीमा इस ख़याल से लगाई जातठों है कि सभी मनुष्यों को एक समान 
स्वतंत्रता मिल सके | 

कम्यूनिज्म-- 


व्यक्तियों के जीवन में दिखाई पड़नेवाली असमानता की जड़ में 
व्यक्तियों के बल और योग्यता की असमानता मौजूद है। अध्यात्म- 
वादी और पूजीवादियों के विचार में यह असमानता दूर नहीं हो सकती | 
परन्तु माक्ठंवाद इस असमानता को भी उत्तरोत्तर दूर कर देने का 
दावा करता है। जिस अवस्था में यह असमानता दूर हो जायगी, उस 
अवस्था को माक्संवाद कम्यूनिज्म या कुठुम्बबाद कहता है | कम्यूनिज्म 
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में जहाँ तक सम्भव है व्यक्तिगत असमानता को दूर करने के बाद 
समाज के संगठन का सिद्धान्त होगा--प्रत्येक मनुष्य अपने सामथ्ये 
भर परिश्रम करे और प्रत्येक मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं के 
अनुसार पदार्थ मिलें? # | परन्तु इसके लिये यह आवश्यक है कि 
मनुष्यों की योग्यता और शिक्षा की असमानता शनेः शनेः दूर हो जाय । 

मनुष्यों में शारीरिक बल, बुद्धि ओर शिक्षा की अ्रसमानता दूर 
करने के उपायों पर विचार करने से पहले ऐसी असमानता के कारणों 
पर विचार करना चाहिये। जो लोग यह समझते हैं कि इस प्रकार की 
अममानता पिछुले जन्म के कर्मों के कारण है, उन्हें माक्सवाद यह 
उत्तर देता है क्रि कम करने के लिये अवसर भी तो परिस्थितियों के 
अनुतार ही मिलता है। इसलिये परिस्थितियाँ ही मुख्य हैं। समाजवाद 
सत्र मनुष्यों को शिक्षा, मस्तिष्क ओर स्वास्थ्य की उन्नति का समान 
अवसर देकर मनुष्यों में दिखाई देने वाली असमानता को दूर करने 
का यत्न करता है। कहा जायगा क्रि मनुष्य जन्म से ही कम या अधिक 
तनन्‍्दुरुस्त, कम या अधिक अक्लमन्द होते हैं। परन्तु कम तन्दुरुस्त 
ओर कम अक््लमन्द लोग होते हैं प्रायः ग़रीबों की सन्‍्तान और अधिक 
तन्दुरुस्त और अ्रधिक अक्ज़मन्द होते हैं प्रायः अमीरों की सनन्‍्तान | 
कोई भी व्यक्ति साधनों के प्रनाव ओर परिणाम की उपेक्षा नहीं कर 
सकता | माक्संवाद में सबको समान अवसर होने से नई पेदा होने वाली 
पीढ़ी में जन्म से पाई जाने वाली असमानता बहुत कम हो जायगी और 
कुछ पीढ़ियों तक समान परिस्थितियों में मनुष्यों का जन्म होने पर हम 
मनुष्यों को प्रायः एक-सा बुद्धिमान ओर बलवान देख पायेंगे। यदि 
मनुष्य पशुओं की नस्ल में उन्नति कर सकता है तो मनुष्य की <सल में 
भी उन्नति सम्भव है। माक्संवाद यह नहीं कहता कि सबके लिये 


(नमक कीकल ५ 0 लमरातानन ॥7फनेनननतामफककानुजा-कत+कअतन 
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समान अवसर हो जाने पर अन्धे, लूले या रोगी बच्चे बिलकुल पैदा 
नहीं होंगे । हो सकता है लाखों में कुछ ऐसे बच्चे पेदा हो जायें परन्तु 
समाज के नियम इस प्रकार के अगंहिजों के आधार पर नहीं, बल्कि 
साधारण जनता की अवस्था के आवार पर बनते हैं | 

पँजीवाद में उन्नति के वैज्ञानिक साधन केवल कुछ चुने हुए 
व्यक्तियों के लिये उपयोग में आते हैं ; परन्तु समाजवाद और कुट्म्ववाद 
में यह साधन सभी लोगों के उपयोग के लिये होंगे। पूँजीवादी यह 
कद्दते हैं कि माक्सवाद का यह दावा कि प्रत्येक व्यक्ति के शक्तिभर 
परिश्रम करने से कुटठुम्बवाद में आवश्यकतानुसार पदार्थ मिले जायँगे, 
निरा हवाई महल है। पदार्था के पेदा किये जाने की एक सीमा है, 
पैदावार को आख़िर कितना बढ़ाया जा सकता है ? इसके उत्तर में 
माक्से वाद का कहना है कि विशान और मशीन की शक्ति की सीमा 
बहुत दूर तक है। कुठ्म्बवाद क्रायम होने से पहले कला-कोशल ओर 
मशीन की उन्नति वहुत अधिक करनी होगी | इतनी अधिक कि बहुत 
थोड़े से परिश्रम से बहुत अधिक पैदावार हो सके | 

पूँजीवाद में विजान और मशीन को पैदावार करने के लिये केवल 
उस दृद तक व्यवद्दार में लाया जाता है, जहाँ तक कि पदार्थों की विक्री 
द्वारा मुनाफा कमाने की गुंजाइश है। परन्तु कुठम्बवाद में बिक्री और 
मुनाफ़ का प्रश्न नहों, वस्तुओश्ों को उपयोग के लिये पैदा करना 
उद्दश्य होगा। कला-कोशल की उन्नति से क्रिस प्रकार सब लोगों 
की आवश्यकता पूर्ण करना सम्भव है, इसका उदाहण साधारण जीवन 
में देखा जा सकता है। ब्रिजली के आविष्कार से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति 
के लिये अपने मकान में रात के समय रोशनी करना सम्भव न 
था। परन्तु आज हम सड़कों ओर गलियों तक में रोशनी देखते 
हैं ओर इस रोशनी कों ओर भी अधिक बढ़ाया जा सकता है। वस्छनों 
के प्रश्न को भी विशन ने हल कर दिया है। प्रथम तो कपास और 
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ऊन की पैदावार बेहद बढ़ाई जा सकती है और फिर विज्ञान बीसियों- 
ऐसे पदार्थ तैयार कर सकता है जिनसे कपास तथा ऊन की ही तरह 
कपड़ा बन सकता है | 


एँजीवाद के युग में यह सब साधन काम में नहीं लाये जाते क्योंकि 
तैयार किये गये सामान को ख़रीदने वाले लोग नहीं मिलते। मुग्रलों के 
राज में बरफ़ केवल बादशाहों के लिये हिमालय पहाड़ से लाई जाती 
थी। आज वह गली-गली मिलती है। रोटी का सवाल मनुष्य के 
लिये सबसे पहला सवाल है। एजीवादी देशों में भूलों की संख्या देख- 
कर यही शंका होती है कि सब लोगों के लिये आवश्यक भोजन पैदा 
करना समाज के लिये कठिन है। परन्तु रूस के समाजवादी शासन में 
गेहूँ तथा दूसरे पदार्था' की उपज इतनी बढ़ गई है कि तीसरी पंच- 
वर्षीय-आयोजना (7॥776 &7ए6४ ४८४४ 7]97) % के अन्त में वहाँ” 
रोगी का कुछ भी मुल्य जनता से न लेने का विचार किया जा रहा है| 
रोटी वहाँ इस तरह मुफ्त' मिल सकेगी, जिस तरह शहरों की सड़कों पर 
बिजली मुफ़्त मिलती है या होट्लों में पानी मुफ़्त मिलता है। यह एक 
उदाहरण है जिससे कुटुम्बवाद में बढ़ सकने वाली पैदावार का कुछ 


# रूस के समाजवादी शासन में सभी व्यवसायों का प्रबन्ध समाज 
की ओर से होता है | लेखा लगाकर देख लिया जाता है कि कितना 
ख़च होगा ओर कितनी पैदावार की ज़रूत है | इसी प्रकार कल्ला कोशल 
की उन्नति के लिये भी वहाँ आयोजना तैयार की जाती है। रूस ने 
१६२८ में पहली पंचवर्षीय आयोजना तैयार की थी। इसके अनुसार 
पाँच वर्ष के समय में एक निश्चित मात्रा तक काम कर लेने का निश्चिय 
किया गया था। इस आयोजना के सफल हो जाने के बाद दूसरी पंच- 
वर्षीय आयोजना और उसके बाद तीसरी पंचवीय आयोजना तैयार. 
की गईं, जो चालू है ( सन्‌ १६४० ) | 
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अनुमान किया जा सकता है। समाज में पैदावार की कितनी शक्ति 
व्यर्थ नष्ट होती है, इसके उदारहण में माक्सवादी ऐसे अनेक वैज्ञानिक 
आधविष्कारों का वर्णन करते हैं, जिन्हें उपयोग में इतलिये नहीं लाया 
जाता कि पँजीवादियों को अपनी पुरानी मशीन बदलने से आर्थिक 
हानि होगी | पजीबादी आविष्कार करनेवाले वैज्ञानिकों से आविष्कार 
ख़रीदकर अपने पास रख लेते हैं ताकि दूसरे पूजीवादी उन आविष्कारों 
से लाभ उठाकर बाज़ार में आगे न बड़ जायें । पैदावार की शक्ति पूँजी- 
बार समाज में किस प्रकार नष्ट होती है, इसका एक बड़ा उदाहरण 
साम्राज्यवादी भी युद्ध हैं | 


माक्सवाद ओर युद्ध-- 


युद्ध पूँजीब्रादी प्रणाली को बहुत बड़ी समस्या है जैसा कि 
हम ऊपर कह आये हैं | पजीवादी प्रणाली का आधार जीवन निर्वाह 
के साधनों के लिये खुले मुकाबिले की स्वतंत्रता है। इस खुले म॒ुक़ाबिले 
पर कुछ ऐसे प्रतिबंध लगाये गये हैं जिनसे मनुष्य समाज आपस में 
भगड़ कर मरने से बचा रहता है उदाहरणतः बल प्रयोग या चोरी 
द्वारा दूसरों के परिश्रम की कमाई न छीनना । परन्तु मुनाफ़े के रूप में . 
खुले मुक़ाबिले का सिद्धान्त क्रायम रहता है क्योंकि उसके बिना पूँजी 
एकत्र नहीं हो सकती | 

मुनाफे के लिये खुल्ले मुकाबिले का प्रश्न जब तक व्यक्तियों में 
रहता है, अपनी सरकार के नियंत्रण में रहने के कारण वे मारकाट से 
बचे रहते हैं | जब यह मुक़ाबिला दो देशों के पँजीपतियों में होने लगता 
है, अवस्था बदल जाती है। अपने देश में मुनाफ़े की गंजाइश न देख 
दूसरे देशों पर कब्ज़ा करने के लिये या अपने आधीन देशों को अपने 
कब्ज़े में रखने के लिये, या बलवान देशों से अपनी रक्षा करने के लिये, 
पूँजीवादी देशों को युद्ध के लिये तैयार रहना पड़ता है और युद्ध करने 
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पड़ते हैं। संसार में पूँजीवादी शासन प्रणाली के रहते यदि कोई देश 
निशश्न हो जाता है, युद्ध के लिये तैयार नहीं रहता तो दूसरे खुँँख़ार 
पूँजीवादी देश उसे ऋपट लेने के लिये आगे बढ़ते हैं । हमारे देखते- 
देखते कई छोटे-छोटे देशों को नाज़ी ओर फैसिस्ट साम्राज्यवादी देशों 
ने इड़प लिया। ऐसी अवस्था में पूँजीवादी और साम्राज्यवादी प्रणाली 
के रहते, युद्ध के लिये तैयार रहना पूँजीवादी देशों के लिये आवश्यक 
होजाता है | 

युद्ध और युद्ध की तैयारी का अथ पेदावार के दृष्टिकोण से क्‍या 
है, समाजहित की दृष्टि से इस बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती । 
सभी देशों में आमदनी का बहुत बड़ा भाग बल्कि संसार भर में मेहनत 
से पैदा किये गये धन का मुख्य भाग युद्ध की तैयारियों में और युद्ध 
लड़ने पर ख़र्च हो जाता है। घन का यह भाग मनुष्य समाज को 
क्या लाभ पहुँचाता है ; कष्ट, भय और अकाल मृत्यु । यदि यह सब 
जी और परिश्रम मनुष्य-समाज के लिये उपयोगी पदार्थ तैयार करने 
में ख़व हो तो मनुष्य समाज की अवस्था कितनी बेहतर हो सकती 
हे! युद्ध की तैयारियों में तो पूँजी नष्ट होती ही है इसके अलावा प्रत्येक 
देश में लाखों वलवान जवान समाज के कब्याण के लिये कुछ भी 
पैदावार न कर अपना सम्पूर्ण समय और शक्ति मरना और दूसरों को 
मारना सीखने में ही नष्ट कर देते हैं| यदि इन करोड़ों सिपाहियों की 
शक्ति और युद्ध लड़ने के लिये तैयार किये जाने वाले सामानों पर ख़र्च 
दोने वाली शक्ति समाज के कल्याण के लिये ख़च॑ हो तो सभी देशों 
में मनुष्यों की अवस्था कितनी बेहतर हो सकती है ! 

पूँजीवादी प्रणाली के रहते युद्ध समाप्त नहीं हो सकते | जब तक 
मुनाफे द्वारा अधिक पूँजी समेटने का क़ायदा रहेगा, उसके लिये लड़ाई 
होगी ही | माक्सवाद के विचार में पूँजीवाद उन्नति करता हुआ 
साम्राज्यवाद की अवस्था में पहुँच चुका है। पूँजीपतियों देशों की 
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पूँजी अपने देशों में मुनाफ़े के लिये पर्याप्त क्षेत्र न पा दूसरे देशों 
में मुनाफ़ा कमाने की जगह ढूँढ़ रही है | इंगलेएड और फ्रान्स 
की पूंजी और साम्राज्य पृथ्वी के अधिकांश भाग पर फैले हुए हैं। 
अपने राजनैतिक ग्रभ्ु॒त्व के कारण इंगलैशड ओर फ्रांस के पूं जीपतियों 
को आधीन देशों से आथिक लाभ उठाने का अवसर मिलता है। 
जमनी और इटली की उठती हुई साम्राज्यवादी मावना को यह अवसर 
नहीं; इसलिये जम॑नी और इटली दूसरे देशों पर प्रभुत्व जमाने के 
लिये बेचेन हैं | पू जीवादी प्रणाली में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति का मार्ग यह 
है, कि सभी देश अपनी सेनिक शक्ति को इतना बढ़ा लें कि कोई 
किसी पर आक्रमण करने का साहस न कर सके | इसके लिये मनुष्यों 
का कितना परिश्रम अनउपजाऊ कार्यों सें नष्ट होगा ; इसका अनुमान 
सहज ही लगाया जा सकता है । 

बरसों तक लाखों मनुष्यों के परिश्रम को केवल उसमें आग लगा 
देने के लिये युद्ध की सामग्री के रूप में इकट्ठा किया जाता है; और 
उसका परिणाम होता है लाखों मनुष्यों को भून डालना। माकक्‍्संवाद 
का कहना है, यदि पेदावार के साधनों का उपयोग बजाय मुनाफ़ा कमाने 
के समाज के उपयोग के पदार्थ तैयार करने में किया जाय तो पूँजीवादी 
होड़न केवल एक देश में ही न रहेगी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पूँजीवादी 
होड़ भी समास हो जायगी । पँजी को दूसरे देशों के बाज़ारों में लगाने 
की ज़रूरत न होगी | इससे साम्राज्य विस्तार की ज़रूरत न रहेगी और 
अन्तर्राष्ट्रीय युद्धों की समाप्ति हो जायगी | युद्धों की ज़रूरत ओर. 
उनका भय न रहने से संसार भर के मनुष्यों के परिश्रम का जो बड़ा 
भाग युद्ध की तैयारियों और युद्ध लड़ने में स्वाह्य होता है, वह मनुष्य- 
समाज के उपयोग में लगेगा और समाज में इतनी पैदावार हो सकेगी 
जो सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं को अच्छी तरह पूरा कर सकेगी। 

माक्सवाद युद्ध को समाज की शक्ति का नाश समझता है जो: 
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कि होड़ के सिद्धांत पर चलनेवाली पजीवादी प्रणाज्ञी का आवश्यक 
कल है। पँजीवादी लोग राष्ट्रीता और देशभक्ति की भावना का 
रंग देकर अपने अपने देश के क्रिसानों ओर मज़दूरों को अपने हितों 
के लिये जान कुर्बन करने के लिये तैयार करते हैं। जब तक 
पजीपति अपने देश में बने माल और सोदे से विदेशी बाज़ारों 
को भर कर सुनाफ़ा कमाने के तरीके पर काम करते थे, उस देश 
के मज़दरों को उससे थोड़ा बहुत लाभ दो सकता था अर्थात्‌ वे बेकारी 
वबगैरा की मसीबत से बचे रहते थे। परन्तु वर्तमान समय मे पृजी- 
वबादियों की पँज्नी मुनाफे द्वारा इतनी बढ़ चुकी है कि उसके लिये 
उनके आपने देश में स्थान ही नहीं | वे इसे विदेशों और कम विक- 
सित देशों में लेजाकर लगाना पसन्द करते हैं जहाँ मज़दूरी सस्ती होती 
है और कच्च माज्न भी सस्ते मिलते हैं । इस प्रकार पूँजीपतियों के देश 
के मज़दूरों को देशभक्ति के नाम पर पूँजीवाद के लिये जान देने से 
नहीं मिलता | 

सावनदीन मज़दूर की कोई मसातृभूमि नहीं । जिस व्यक्ति की कहीं 
कोई सम्पत्ति नहों, उसके लिये कोई देश खास अपना नहीं । उसका 
पालन केवल उसके दो हाथ करते हैं। उसे जहाँ कहाँ मज़द्री मिल 
जाय, वही उसका देश है। इसी प्रकार पुजीवादी के लिये भी मातृ- 
भूमि का कोई अर्थ नहीं। उसे जहाँ लाभ होगा उसी जगह वह अपना 
अधिकार कायम रखने के लिये अपने देश के किसान-मज़दूरों को तोपों 
की आग में कुलसा देगा | उदाइरणतः इटली ने अबीतीनिया में और 
जापान ने चीन में अपने लाखों सैनिक मरवा डाले । इंगलैण्ड के पुँजी- 
पति ईरान और बरमा के तेल के कुओं के लिये अपने देश के लाखों 
सिपाही कुर्बान कर सकते हैं। परन्तु इन युद्धों से और साम्राज्यशाई 
शक्तियों के नये-नये देशों पर कब्ज़ा करने से मज़दूरों की अवस्था में 

|ई सुधार नहों हो सकता । 
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साक्सवाद के अनुमार युद्ध मनुष्य के जंगलीपन और असम्य 
अवस्था का चिह्न है। जब वह बजाय स्वयं उत्पन्न करने के दूमरों से 
छीन कर ही अपना पेट भरना चाहता था | जब मनुष्य में सामाजिक 
भावना और सहयोग की बुद्धि उत्तन्न हुई तो एक परिवार के लोगों 
ने आपस में लड़ना बन्दकर दिया। एक परिवार के आदमी अपना 
हित एक समझने लगे, परन्तु दूमरे परिवार के लोगों से युद्ध करते रहे | 
इसके बाद जब्र एक परिवार दूसरे परिवार की सहायता से जीवन बिताने 
लगा तो उनमें गाँव भर का हित एक समभने की बुद्धि पंदा हुई। 
स॒ अवस्था गाँवों में युद्ध होने लगे। मनुष्य की आवश्यकताओं और 
उसके पैदावार के साधनों के बढ़ने से उसके अपनेपन का ज्षेत्र और 
बढ़ा ओर छोटे छोटे इलाके, जिनका आपस में सम्बन्ध था, मिलकर 
देशों के रूप में संगठित हो गये | 

सम्यता ओर पैदावार के साधनों के बढ़ जाने से अब मनुष्य का 
क्षेत्र इतना बढ़ गया है कि संसार का कोई मी देश दूसरे देशों की 
सहायता के बिना अकेला नहीं रह सकता । सभी देशों के परस्पर संबंध 
हैं, इसलिये उनमें परस्पर विरोध न होकर सहयोग और सहायता का 
सम्बन्ध होना चाहिए. | इतिहास के विकास को दृष्टि में रखकर माक्स- 
वाद का कहना है, अब समय आ गया हैं कि देशों और राष्ट्रों का भेद 
मिटाकर रुम्पूर्ण संसार एक राष्ट्र का रूप धारण कर ले। पूँजीवाद मनुष्य 
की इस उन्नति को साम्राज्यवाद का रूप देकर कई देशों को एक संग- 
ठन में बॉँधना चाहता है। परन्तु साम्राज्य में मालिक देश दूसरे देशों 
ओर उपनिवेशों का शोषण कर अपना स्वार्थ पूरा करने की चेष्टा करता 
हे। इसलिये शोषित देशों में असंतोष ओर बगावत का भाव बना रहेगा । 
माक्सवाद की दृष्टि से संसारव्यापी राष्ट्र पूँजीबादी प्रणाली के आधार पर 
नहीं बल्कि समाजवादी प्रणाली के आधार पर ही क़रायम हो सकता ह्ट 
जिममें एक देश द्वारा दूमरे देश से लाभ उठाने की नीति न हो | 
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मार्स्सवाद के अनुसार संसार में शान्ति कायम होने के लिए. पूँजी- 
वादी प्रणाली का अन्त होना ज़रूरी है। संसार का प्रत्येक देश संसार- 
व्यापी समाज और राष्ट्र का अंग बन जाना चाहिए और उनका संबंध 
परस्पर सहयोग का होना चाहिए. | बजाय इसके कि भिन्न भिन्न राष्ट्र एक 
दूसरे को लूटकर उुखी होने की कोशिश करें, उन्हें अपनी अपनी शक्ति 
पर पैदावार कर एक दूसरे के सहयोग से अपनी आवश्यकतायें पूरा 
करनी चाहिएँ। यदि दसरे देशों से मुनाफ़ा कमाने का प्रलोभन न रहे 
तो अन्तर्राष्ट्रीय युद्धों का कोई कारण न रहेगा। यह प्रलोभन मिट सकता 
है, केवल पूं जीवादी प्रणाली का अन्त हो जाने से । किसी देश के. 
किसानों, मज़दूरों और मेहनत करनेवालों का दूसरे देश के किसानों मज़- 
दूरों और मेहनत करनेवालों से कोई बैर नहीं हो सकता | मेहनत करने 
वालों का लाभ तो इसी बात में है कि दूसरे लोग मी मेहनत करें, तभी 
उन्हें अपनी मेहनत से की गई पैदावार के बदले दूसरों की मेहनत से 
की गई पैदावार बदले में मिल सकेगी। इस प्रकार माक्संबाद युद्ध द्वारा 
नाश करने के बजाय पेदाव|र में ही मनुष्य के परिश्रम को लगाने के 
पक्ष में है ताकि पदार्थ इतने परिणाम में पैदा हो सके कि वे सबके 
लिये पर्याप्त हों । # 

# माक्संवाद युद्ध और युद्ध की तैयारी के पक्ष में नहों, परन्तु रूस 
जो समाजवादी और माक्‍्सवादी देश होने का दावा करता है, इस 
समय संसार की सबसे बड़ी सेनिक शक्तियों में है। इस का कारण है कि 
पृ जीवादी साम्राज्यशाही शक्तियाँ रूस में समाजवाद की सफलता से 
अपने देशों में मी समाजवादी क्रान्ति होने का भय देखती हैं। वे इसलिए, 
वे रूस को कुचलने के लिए सदा तैयार रहती हैं। रूस को इस बात 
का अनुभव समाजवादी क्रान्ति के बाद हुआ जब चार वर्ष तक पूं जी- 
वादी राष्ट्रों ने रूस को घेर कर समाजवाद को असफल करने को चेष्टा 


." 


की थी | रूस कई दफ़ं सभी राष्ट्रों के सामने निशसत्रीकरण के प्रस्ताव 
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विकाश के लिये प्रोत्साइन-- 
साक्सवाद के अनुसार समाज की समाजवादी व्यवस्था में जिसमें 
प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर होगा और प्रत्येक व्यक्ति को अपने 
अम का पूरा फल मिलेगा ओर कुठम्बवाद था कम्यूनिज़्म, जिसमें प्रत्येक 
मनुष्य अपने सामथ्य भर मेहनत करने के बाद अपनी आवश्य- 
कता अनुसार पदार्थ प्राप्त कर सकेगा, आकर्षक होने पर मी पूँजी- 
वादियों की दृष्टि में क्रियात्मक नहों, केवल स्वप्न और कल्पना की 
वस्तु है | पूं जीवादियों का कहना है, समाजवाद और कुटुम्बवाद में 
जब व्यक्ति के सामने प्रलोभन नहीं ओर उचित रूप से काम न करने 
पर दुखी और ग़रीब रहने का भय भी नहों तो वह क्वाम क्‍यों करेगा 
ओर करेगा मी तो अपनी शक्ति भर नहीं करेगा। ख़ास कर लाभ 
की आशा न होने पर अपनी शक्ति और दिमाग ख़र्च कर कोई नये- 
नये आविष्कार क्‍यों करेगा ! 
पूजीवादियों का कहना है कि हज़ारों वर्षों से पीढ़ां दर पीढी 
भनुष्य की यही प्रकृति और स्वभाव लाभ की आशा से ही काम करने 
का रह्य है। लाभ धन-धान्य के रूप में होना चाहिए या दसरों पर 
शक्ति बढ़ने के रूप में। समाजवाद और कुट्ठम्बवाद में इन दोनों ही 
बातों के लिये स्थान नहीं तो मनुष्य अपनी पूरी शारीरिक और 
बुद्धि से क्योंकर परिश्रम करेगा ? सुस्ती ओर काहिली से काम करने 
वाले भी उतने ही पदार्थ पाते हैं जितने कि विशेष परिश्रम करनेवाले 
तो स्वाभाविक ही अधिक परिश्रम करना किसे अच्छा लगेगा ? अपनी 
अवस्था को सुधारने कौ आशा व्यक्ति को काम करने का उत्साह देती 


हर ततत 





पेश कर चुका है जिन्हें पूंजीवादी राष्ट्रों ने स्वीकार नहीं किया । रूस 
पर जमनी के आक्रमण ने रूस की नीति का पूर्ण समर्थन कर 
दिया है | 
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है, इससे समाज की उन्नति होतो है । इसके विपरीत समाजवाद और 
कुटुम्बवाद में व्यक्ति को अपनी अवस्था सुधारने का प्रोत्साहन न होने 
से न केवल समाज के लिये उन्नति का मार्ग बन्द हो जायगा बल्कि वह 
अवनति की ओर चल पड़ेगा | 

मनुष्ब की प्रकृति के सम्बन्ध म॑ं पजीवादियों का यह विश्वास 
उनकी धारणा पर निर्भर करता है। लाभ ओर स्वाथ के लिये परिश्रम 
करना, शक्ति संचय करने की इच्छा होता ओर दूसरों से लाम उठाने 
की इच्छा पँजीवादियों की नज़र में मनुष्य प्रकृति का अंग है, जो उसमें 
प्रकृति के दूसरे जीवों के समान है। 

जिन बातों को पँजीवादी मनुष्य की प्रकृति बताते है, माक्संवाद 
उन्हें मनुष्यों का अभ्यास समझता है, जो उनकी परिस्थितियों के 
कारण बनता ओर रहता है। मनुष्य-समाज के रीति-रिवाज़ों और 
अन्यासों का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य के स्वभाव 
और अभ्यास--जिन्हें पू जीवादी प्रणाली के समर्थक मनुष्य की प्रकृति 
कहते हैं--मनुष्य की परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहे हैं | वे जैसे 
आज दिखाई देते हैं, सदा ही ऐसे नहीं रहे | प्राचीन काल में मनुष्य 
आपस में युद्ध होते पर हवार जाने वाल्ले शत्रु को मारकर खा जाते थे । 
बलवान मनुष्य कमज़ोर के पास धन देख उससे छीन लेते थे | हार 
जाने वाले लोगों की ल्लियों को छीनकर अपनी स्त्री बना लेते थे। 
राजा लोग दूसरे देशो का घन छीनने के लिये या सुन्दर स्त्रियों के लिये 
बड़ी-बड़ी सेनाये ले दूसरे देशों पर चढ़ाई किया करते थे। उस समय 
मनुष्य समाज का यही अभ्यास था, पूं जीवादी लोग इसे प्रकृति कह 
सकते हैं। परन्तु आज भनुप्य समाज इसे सहन नहों कर सकता | 
असमभ्य कहलाने वाले लोगों में आज तक मनुष्यों का बलिदान 
करने की रीति है, वे दूसरेःकबीले के लोगों को देखते हो लूट मी लेते 
हैं। यह सब बातें सभ्य मनुष्यों में नहों पायी जातों | कई कवीलों में 
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आज भी इस प्रकार के रिवाज़ हैं कि नौजवान जब तक सफलता पूवक 
चोरी न करले, उसे बालिग़् का अधिकार नहीं मिल सकता, उप्तका 
विवाह नहीं हो सकता । 

मनुष्य की अ्रकृति परिस्थितियों से केसे बदलती है; इसका एक 
उदाहरण हम भिन्न-भिन्न देशों की स्त्रियों की अवस्था में देख सकते हैं| 
मुस्लिम देशों की स्त्रियों की प्रकृति है कि वे पुरुष को देख छिप जायें, 
कभी पुरुषों के सामने न निकलें | उनके लिये स्वतंत्र रूप से अपना 
घर बसाना या जीविका निर्वाह का उपाय करना सम्भव नहीं | योख्यीय 
देशों में स्तियों की प्रकृति बिलकुत्न भिन्न है। वे आधिक क्षेत्र में पुरुषों 
के समान काम करती हैं; रूस में तो वे सेना ओर हवाई-सेना तक में 
काम करती हैं । 

मनुष्य के उन अभ्यासों का मुक़ाबिला आज दिन के अम्यासों से 
करने पर हम देखते हैं कि मनुष्य का स्वभाव और बदल गया है।॥ 
अभ्यास और स्वभाव बदलने का कारण मनुष्य की परिस्थितियों और 
रहन सहन के ढंग का बदल जाना है | यदि मौजूदा परिस्थितियों और 
रहन सहन के ढंग बदल दिये जायें तो मौजूदा स्वभाव ओर अम्यास 
( पूँजीवादियों के शब्दों में प्रकृति ) मी वदल जायेंगे। आज दिन मनुष्य 
जितना प्रतिदिन ख़च करता है, उससे वहुत अधिक बटोर कर रख 
लेना चाहता हैं क्‍यों।के उसे भय. है आये दिन शायद उसे निवांह के 
योग्य पदार्थ न मिल सके । आज मनुष्य दूसरों की अपेक्षा अधिक घन 
जमा कर लेना चाहता है क्योंकि वह जानता है कि समाज में प्रतिष्ठा 
और शक्ति उसे तभी मिल सकती है जब उसके पास काफ़ी घन या 
उत्पत्ति के साबन हों। मनुष्य पूँजीवादी समाज में दूसरों पर अपना 
आधिपत्य जमाने की चेश्ट करता है क्योंकि उसे इस बात भय रहता है 
कि यदि वह दूसरों से बढ़ कर न रहेगा तों दूसरे उसे दबा लेंगे । 

ये सब बातें मनुष्य की प्रकृति नहों | समाज की व्यवस्था हमें 
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मजबूर करती है कि अपने जीवन के लिये हम सब तरीके अर्त्यार 
करें | यदि समाज का संगठन समाजवादी ढंग पर हो, मनुष्य को इस 
बात का भय न रहे कि बिना अपने पास सम्पत्ति इकट्ठी किये उमें भूखे 
नंगे रहना पड़ेगा, तो सम्पत्ति के लिये लोभ भी न रहेगा । यदि मनुष्य 
को विश्वास हो जाय कि उसका हित सम्पूर्ण समाज के हित के साथ 
है तो वह शेष समाज को अपना प्रतिद्वन्दी और शत्रु समझ कर 
आऋविश्वास की नज़र से नहां बल्कि अपने कुट्ठम्बर के व्यक्तियों की भाँति 
विश्वास और भरोसे की नज़र से देखने लगेगा | 

समाजवादी ओर कुटम्बवादी समाज में व्यक्ति को विशेष परिश्रम 
करने या विचार करने के लिये प्रोत्साइन न होगा, इस बात को मी 
मार्क्सवादी स्वीकार नहों करते | उनका कहना है कि मनुष्य शनेः शनेः 
सामाजिक प्राणी बन रहा है। पहले वह केवल वेयक्तिक स्वार्थ की ही 
चिन्ता करता था, अपने चारों ओर के मनुष्यों को अपना शत्रु सम- 
झता था। प्रत्येक मनुष्य या परिवार तीर, कमान ओर बर्छा, भाला ले 
शेष मनुष्यों का मुक़ाबला करने के लिये तेयार रहता था | अब वह 
बात नहीं | अब मनुष्य निशसत्र होकर देश-विदेश सब जगह घूमता हईं 
क्थोंकि समाज के संगठन ने उसके व्यक्तित्व पर आक्रमण न होने का 
विश्वास दिला दिया हैँ | मनुष्य इस बात को भी खूब समभने लगा है 
कि वह समाज के आथ्थिक संगठन के बिना नहीं रह सकता | यह समर 
लेने पर वह यह भी देखता है कि आर्थिक क्षेत्र में उसकी रक्षा की 
जिम्मेदारी किसी दूसरे पर नहीं । दूसरे लोग उसे धकेल कर जगह बनाने 
की फिक् में रहते हैं, इसलिये वह दूसरों कों घकेलकर अपनी जगह 
बनाने की फ़िक्र में रहता है | जिस प्रकार मनुष्य .को बाहरी शत्रओं से 
रक्षा का विश्वास समाज के राजनेतिक संगठन ने दिल्ला दिया है यदि 
उसी प्रकार आर्थिक रक्षा का भी विश्वास समाज दिलादे, तो मनुष्य 
आधरिक क्षेत्र में भी अपनी ढाई चावल की खिचड़ी अलग नहीं बना- 
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येगा। वह सम्पूर्ण समाज को सम्पन्न बनाने में अपना हित समकेगा और 
उसके लिये जितने प्रयज्ञों की आवश्यकता, अधिक परिश्रम या 
आविष्कार के रूप में होगी, सभी कुछ शौक़ और उत्साह से करेगा । 

इसके अतिरिक्त ।माक्संवादियों का विश्वास है कि समाजवादी 
और कुटुम्बवादी संगठन में मनुष्य को विशेष उत्साह से काय करने के 
लिये प्रोत्ताहन रहेगा | सम्मान प्राप्त करने की भावना मनुष्य में कम 
नहीं | शरीर रक्षा और संतान पेदा करने के बाद यह भावना सबसे प्रबल 
है | पू जीवादी समाज में मनुष्य का .घन उसके सम्मान और आदर 
का मुख्य आधार समझा जाता है। हम विद्वानों ओर समाजहित का 
कार्य करने वालों का सम्मान भी देखते हैं ओर इस सम्मान का मूल्य 
भी कम नहों समझा जाता। यदि धन के कारण सम्मान न हो सके ती 
वे मनुष्य जो व्यक्तिगत सम्पत्ति बटोरकर सम्मान और आदर पाने की 
चेष्टा करते हैं, अपनी योग्यता को समाजहित के कामों या शारीरिक 
ओर बुद्धि की उन्नति के कामों में लगायेंगे। एक ज़माने में तलवार 
चलाने वाले का सम्मान था; अब रुपये की थेलीवाले का सम्मान हैं; 
कल परिस्थिति बदल जाने पर उन्हों का सम्मान होगा जो समाज के 
हित के लिये कुछ कर सकते हैं | 

समाजवादी व्यवस्था में जो मनुष्य पैदावार बढाने के लिये कोई 
नवीन आविष्कार कर सकता है या प्रबन्ध में कोई ख़ास खूबी पेदा कर 
सकता है, उतने ही सम्मान का अधिकारी होगा जितने सम्मान के 
अधिकारी पू जीवादी समाज में सेनापति या सरदार होते हैं। माक्संवादी 
इस बात को स्वीकार करते हैं कि मनुष्य की परिस्थितियाँ और स्वभाव 
बदलने के लिये समय चाहिये। इसलिये समाजवादी समाज में--जो 
कि पृ जीवादी प्रणाली से कुटम्बवादी में जाने का साधन और मार्ग है, 
समाज हित के कार्यों के लिये प्रोत्साहन पाने के और भी कारण 
व्यक्तियों के सामने रखे गये हैं--उदाहरणतः समाजवादी समाज में 
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( जैसा कि रूस में है ) अधिक अच्छा काम करने के लिये व्यक्ति को 
अधिक मज़दूरी और पुरस्कार भी मिलता है। वह इस अधिक धन को 
अपने आराम और शोक़ के लिये ख़्च कर सकता है परन्तु इस घन 
द्वारा दूसरों के परिश्रम का फल नहीं छीन सकता | 

समाजवादी रूस में सम्मान के विचार से किस प्रकार लोग अधिक 
परिश्रम ओर लगन से कार्य करते हैं, इसका एक उदाहरण है, परिश्रम 
के सितारे! (07067 0 [.80007) का तमग्रा या 'लेनिन का तमग्गाः 
((07067 ० .०777) | जिस प्रकार ब्रिटिश सेना में “विक्टोरिया 
क्रॉस! (५१८४079 (7055) तमग्गे का महत्व है---कई सिपाही और 
अफ़सर इसे पाने के लिये जान पर खेल जाते हें--इसी प्रकार रूस में 
इन तमग्रों का महत्व है। वहाँ उन लोगों को यह तमग्े दिये जाते हैं 
जो परिश्रम करने के ऐसे नये ढंगों का आविष्कार करते, जिनसे कमः 
समय और कम परिश्रम में अधिक पैदावार हो, या कोई वैज्ञानिक 
आविष्कार करते हैं। रूस में जो लोग खेती के लिये कोई नया बीज 
निकालते हैं या पशुओं की नस्ल को सुधारने का उपाय मालूम करते 
हैं, उनके जुलूस निकाले जाते हैं । क्‍ 

समाजवाद में न केवल आथिक और ओऔद्योगिक उन्नति का मार्ग 
खुला रहता है बल्कि साहित्य, संगीत, चित्रकला और इस प्रकार की 
दूसरी ललित कलाओं के लिये भी वहाँ उन्नति का अधिक अवसर 
रहता है। शारीरिक आवश्यकताओं के आसानी से पूरण हो जाने के: 
कारण ओर शिक्षा का अधिक प्रचार होने से स्वंसाधारण भी इन 
बिषयों की ओर ध्यान दे सकते है। पूं जीवादी समाज में ये विषय 
केवल धनिकों के शौक के लिये हैं | समाजवाद में प्रतिभाशाली. व्यक्ति- 
यों को जीवन निर्वाह की निरंतर चिन्ता से छुट्टी मिल जाने के कारण 
वे सभ्यता और संस्कृति के विकास के कार्यों को अधिक अच्छे ढंग 
ओर सुविधा से कर सकेंगे । इसके अतिरिक्त प्रतिमाशाली व्यक्तियों 
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को घन कमाने में कोई आसक्ति न होकर उनकी सारी शक्ति ऐसे ही 
कामों में व्यय होगी, जिनसे मनुष्य समाज के सुख और आनन्द 
की बृद्धि हो | 
कुछ लोग इस प्रश्न को और भी दूरःतक ले जाते हैं. और कहते 
हैं कि जब भोजन मिलना ही है तो काम किया ही क्‍यों जाये ! इसका 
अर्थ होता है कि मनुष्य स्वभाव से कोई भी काम करना नहीं चाहता । 
परन्तु बात ऐसी नहीं। क्या मनुष्य और क्या दूसरे जीव, प्रकृति से 
ही निष्क्रिय नहीं रह सकते ; वे कुछु न कुछ करंगे ही । पू जीवादी 
समाज में ग्रायः ग़रीब आदमी से बचने की चेष्टा करते हैं | इसका 
अथम कारण तो यह है कि उन्हें अपने सामथ्थ॑ से अधिक काम करना 
पड़ता है, दूसरे, जितना काम वे करते हैं उसका फल उन्हें पूरा नहीं 
मिलता, तीसरे उन्हें रुचि और उत्साह नहीं रहता | समाजवाद का 
जो चित्र माक्संवादी हमारे सामने रखते हैं, उसमें अरुचिकर कार्मों 
का वहुता सा भाग तो मशीन करेंगी और शेष कठिन परिश्रम भी 
कम मात्रा में करना पड़ेगा और उसके लिये मज़दूरी या फल पूरी 
मात्रा में मिलेगा। इसलिये समाजवाद में मनुष्यों के काम से जी 
चुराने की कोई वजह नहों दिखाई .देती इस प्रकार धन का प्रलोभन 
दिये बिना भी उन्नति, विकास और आविष्कार का मार्ग खुला रहता है। 
स्री-पुरुष ओर सदाचार..._ 
समाज व्यक्तियों ओर परिवारों का समूह हैं | समाज की व्यवस्था 
में आने वाला कोई भी परिवर्तन व्यक्तियों और परिवारों पर प्रमाव 
डाले बिना नहीं रह सकता | परिवार---स्री-पुरुष का सम्बन्ध--समाज 
का केन्द्र है। समाज की आर्थिक अवस्था मनुष्यों को जिस अवस्था 
में रहने के लिये मजबूर करती है, उसी ढंग पर मनुष्य का परिवार 
ढलता है। कुछ देशों में परिवार बहुत बड़े-बड़े और सम्मिलित होते 
? कुछ देशों में छोटे छोटे । कहों परिवार पिता के बंश से होते ई 
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और कहां माता के वंश से #। खत्री समाज की उत्पत्ति का खोत है, 
इसके साथ ही वह कई तरह से शारीरिक रूप में पुरुष से कमज़ोर 
भी है। इन हुसब बातों का प्रभाव समाज में स्री की स्थिति पर 
पड़ता है | 

समाज जत्र बिलकुल आदि अवस्था में था ओर मनुष्य जंगलों में 
घूम किरकर जंगली फलों और शिकार से पेट भर लिया करते थे उस 
समय समाज मातृसत्ताक था ; सम्पत्ति पर स्री का अधिकार होता था, 
पुरुष तो शिकार लाने के काय में ही संलग्न रहता था | 

जब मनुष्य खेती और पशुपालन द्वारा अपना निर्वाह करते थे, 
उत्त समय क़बीलों में भूमि के माग या इस प्रकार की दूसरी चौज़ों के 
लिये लड़ाइयाँ होती रहती थीं। इन लड़ाइयों में शारीरिक रूप से स्त्री 
के कमज़ोर होने के कारण उसका अधिक महत्व नहीं था। इसके 
अलावा स्त्री को लड़ाई लड़ने के लिये आगे मेजना खतरे से खाली न 
था । स्त्रियों के लड़ाई से मारे जाने या उनके क़ेदी होकर शत्रु के हाथ 
पड़ने से कबी ले में पैदा होने वाले पुरुषों की संख्या में घाठा पड़ जाता 
था और क़बीला कमज़ोर हो जाता था। इसलिये स्त्रियों को लड़ाई में 
पीछे रखा जाने लगा बल्कि सम्पत्ति की दूसरी वस्तुओं की तरह उनकी 
भी रक्षा की जाने लगी। सम्पत्ति की ही तरह उनका उपयोग भी किया 
जाता था | उस समय साधनों का विकास न हो सकने के कारण पैदावार 
के कामों में विशेष परिश्रम करना पड़ता था। स्त्री की अपेक्षा पुरुष 
पैदावार के कठिन काम को अधिक अच्छी तरह कर सकता था, इस- 
लिये स््री को पुरुष की प्रधानता मानकर उसकी सम्पत्ति बन जाना 


# इतिहास बताता हैं पहले परिवार माता के वंश से होते थे परन्तु 
व्यवस्थाओं के परिवर्तन से परिवार अब थयः पिता के वंश से होते 
हैं| दक्षिण भारत में तथा उत्तर के पहाड़ों में अब भी कई जगह परि- 
वार माता के वंश से ही चलता है | 
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पड़ा |] उस सयय वैयक्तिक सम्पत्ति का चलन न था, इसलिये ज्नी 
सम्पूर्ण क़बीले या कुठुम्ब की साभी सम्पत्ति थी | 
जब विकास से वैयक्तिक सम्पत्ति का काल आया, स्त्री भी पुरुष 
की वैयक्तिक सम्पत्ति बन गई। उसका काम पुरुष के घरेलू कामों को 
करना और सनन्‍्तान के रूप में उसके लिये उत्तराधिकारी पेदा करना 
था। परन्तु सत्री दूसरे घरेलू पशुओ्रों के ही समान उपयोग की वस्तु न 
बन सकी | पुरुष के समान ही उसका भी विकास होने के कारण, 
उसके भी पुरुष के समान ही मनुष्य होने के कारण, पुरुष की सम्पत्ति 
में ठीक पुरुष के बाद उसका दर्जा बना। आलंकारिक भाषा में इसे 
यों कहा गया--वैयक्तिक सम्पत्ति या परिवार के राज में पुरुष राजा है 
तो ख्रीमंत्री। जीव के विकास के नाते सनी और पुरुष में कुछ भी 
अन्तर नहीं | समाज की रखा के लिये वे दोनों एक समान 
आवश्यक है। पुरुष यदि शरीरिक बल में या मस्तिष्क के कामों में 
अधिक सफलता प्रामत कर सकता है; तो स्री का महत्व पुरुष को उत्पन्न 
करने में कम नहीं है | पुरुष समाज का जीवन स्त्री के बिना सम्मव 
नहीं, इसलिये पुरुष के आधीन होकर भी स्त्री उसके वरावर ही आसन 
पर बैठती रही | 
. स्री पुरुष में इतनी समानता होने पर मी वह आर्थिक दृष्टिकोण 
से जीवन के उपायों को प्राम्त करने के लिये पुरुष के आधीन रही । 
परिवार के हित के जुयाल से पुरुष ने स्नी को अपने वश में रखना 
आवश्यक समझा | जब तक समाज भूमि की उपज से या घरेलू धन्‍्दों 
. से, अपने जीवन-निर्वाह के साधन प्राप्त करता रहा, सखी की अवस्था 
परिवार और समाज में ऐसी ही रही । सी की खोपड़ी में भी पुरुष की 
तरह सोचने विचारन और उपाय ढूँ ढ़ निकालने की सामर्थ्थ है इसलिये 
पुरुष उसे गले में रस्सी बॉधकर नहीं रख सका | समाज के कल्याण 
ओर हित के विचार से स्त्री को भी पुरुष की तरह ही जिम्मेदार ठहराया 
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गया लेकिन ख््री के व्यवहार पर ऐसे प्रतिबंध भी लगाये गये जोकि सम्पत्ति 
के आधार पर बने परिवार की रक्षा के लिये आवश्यक थे। उदाहरणतः 
सखी का एक समय एक ही पुरुष से सम्बन्ध रखना ताकि उसके दो 
व्यक्तियों की सम्पत्ति बनने से भझूंगड़ा न उठे, समाज में सन्‍्तान के 
बारे में कगड़ा न उठे कि सन्‍्तान किसकी है, कौन पुरुष उस सन्तान 
का पोषण करेगा । यह सब ऐसे झगड़े थे जिनके कारण परिवारों का 
नाश हो जाता। इसलिये स्त्रियों के आचरण के बारे में ऐसे नियम 
बनाये गये कि भगड़े उत्पन्न न हों । 

पतित्रत घर्म-अ्र्थात्‌ एक ही पुरुष से सम्बन्ध रखना--स्री का 
सबसे वड़ा धर्म बताया गया ताकि व्यक्तिगत सम्पत्ति के आधार पर 
बना हुआ समाज तहस-नहस न हो जाय | जैंसा कि ऊपर बताया गया 
है, स्री बुद्धि की दृष्टि से पुरुष के समान ही सामथ्यवान है, इसलिये 
पशुओं की तरह उसके गले में रस्सी बाँध देने से काम नहीं चल सकता 
था| उसे समझा कर और विश्वास दिलाकर समाज में मुख्य “पुरुष? 
के हित के अनुसार चलाने की ज़रूरत थी | इस कारण पुरुष ओर 
समाज के हाथ में जितने भी साधन घम, नीति, रिवाज आदि के रूप 
में थे, उनसे स्त्री को पुरुष के आधीन होकर चलने की शिक्षा दी गई। 
उसे समभाया गया, यहाँ चाढे वह पुरुष का मुकाबिला भले ही करले 
परन्तु बाद में उसे पछुताना पड़ेगा, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता भगवान 
की आज्ञा ओर धर्म विरुद्ध है। 

आओद्योगिक युग आने पर जब आशिक कारणों से सम्मिलित कुठम्ब 
बिखर गये, जब पुरुषों को जीवन निर्वाह के लिये शहर-शहर भठ- 
कना पड़ा, उस समय सम्पूर्ण कुठम्ब को साथ लिये फिरना सम्भव न 
रहा | मशीनों का विकास हो जाने से पैदावार के साधन ऐसे हो गये 
कि कठोर शारीरिक परिश्रम की ज़रूरत कम पड़ने लगी और खियाँ 
भी उन कामों को करने लगीं। बहुधा ऐसा भी हुआ कि जीवन के: 
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लिये आवश्यक पदार्थों की संख्या बढ़ जाने से, जिसे दूसरे शब्दों में 
यों भी कहा जा सकता है कि जीवन के मान का दर्जा ( 58970 «70 
0 (एं72 ) ऊँचा हो जाने से अकेले पुरुष की कमाई उसके परि- 
वार के लिये काफ़ी न रही तब स््री और पुरुष दोनों मिलकर मज़दूरी 
करने लगे ओर घर का ख़् चलाने लगे | इन अवस्थाओं में पुरुष 
का स्त्री पर वह अधिकार न रहा जो कृषि ओर घरेलू उद्योग धन्धों 
की प्रधानता के युग में था। जिस ऐतिहासिक विकास का ज़िक्र हम 
नकर रहें हैं वह औद्योगिक विकास से हुआ। यह विकास योरुप में अधिक 
तेज़ी से हुआ इसलिये वहीं लोगों ने इसे अधिक उम्र रूप में अनुभव 
भी किया। इस विकास का प्रभाव समाज के रहन सहन के ढंग पर 
'पड़ने से स्त्रियों की अवस्था पर भी पड़ा। स्त्रियों की स्थिति पुरुषों 
के बराबर होने लगी । उन्हें भी पुरुषों के समान ही सामाजिक और 
राजनेतिक अधिकार मिलने लगे परन्तु वैयक्तिक सम्पत्ति की प्रथा 
जारी रही क्‍योंकि वह पूजोवाद के लिये आवश्यक थी। परिणाम स्व- 
रूप स्त्री के एक पुरुष से बंधे रहने का नियम भी जारी रहा। अब 
स्त्री को पुरुष का दास न कहकर उसका साथी कहा गया। उसे उप- 
देश दिया गया कि परिवार की रक्षा के लिये उसे एक पुरुष के सिवा 
और किसी की ओर न देखना चाहिए | मौजूदा पूं जीवादी प्रणाली में 
स्त्री की स्थिति इसी नियम पर है। 
भारत में ओद्योगिक विकास से होनेवाला परिवत॑न देर में आरम्भ 
हुआ, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। यहाँ स्त्रियों की अवस्था 
में उतना परिवर्तन नहों हो पाया | इस देश में जन साधारण, ज़मीन्दार 
अणी और पूँजीपती श्रेणी की स्त्रियाँ अभी पुरानी अवस्था में है परन्तु 
मध्यम श्रेणी की स्त्रियों की अवध्था पर आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव 
जअहरा पड़ा है ओर उसमें परिवतंन आ रहा है | 
योझुप में पूँजीवाद पूर्ण विकास कर चुकने के बाद ठोकर खाने लगा 
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'है। स्त्रियों की अवस्था, पुरुषों की अपेक्षा जीवन निर्वाह के संबष में 
'कम योग्य होग्य होने के कारण, पुरुषों से भी गईं बीती है । बेकारी 
और जीवन निर्वाह की तंगी के कारण लोग ब्याह और परिवार पालने 
'के भगड़े में नहीं फँसना चाहते | स्त्रियों के लिए घर बेठकर बच्चे पालने 
ओर निर्वाह के लिये रोटी कपड़ा पाते रहने का मौक़ा नहीं रहा | उन 
भी मिलों, कारख़ानों, ख़ानों, खेतों और दफ़्तरों में मज़दूरी कर पेट 
पालना पड़ता है। यदि विवाह हो जाता है तो माता बनने का उनका 
काम ज्यों त्यों निभ जाता है और वे फिर मज़दूरी करने चल देती हैं। 
यदि विवाह नहीं हुआ, शरीर की स्वाभाविक प्रवृति के कारण वे माता 
बन गईं तो उनकी मुसीबत है। प्रसव की अवस्था में उनके निर्वाह का 
सवाल बहुत कठिन हो जाता है और प्रसव काल में ही स्त्री को सहा- 
यता की अधिक आवश्यकता रहती है। प्रसव काल में यदि वे काम 
पर नहीं जा सकतीं तो उनकी जीविका छूट जाती है और प्रसव काल 
के बाद जव उन्हें एक के बजाय दो जीवों की ज़रूरतें पूरी करनी पड़ती 
हैं, वे असहाय हो जाती हैं। इससे समाज में उत्पन्न होने वाली संतान 
के पोषण और अवस्था पर क्‍या प्रभाव पड़ता है, यह समझ लेना 
'कठिन नहीं । ह 

स्त्रियों की इस अवस्था के कारण देश की जनता के स्वास्थ्य पर 
जो बुरा प्रभाव पड़ता है, उसके कारण अनेक पजीवादी सरकारों ने 
स्त्रियों को रक्षा के लिये मज़दूरी सम्बन्धी कुछ नियम बनाये हैं। इनके 
अनुसार प्रसव के समय स्त्रियों को तनज्वाह समेत छुट्टी मिलती है 
और बच्चा होने पर काम करते समय माँ को दूध आदि पिलाने की 
"सुविधा भी देनी पड़ती है| इन कानूनी अड़चनों से बचने के लिए 
मिलें प्रायः विवाहित ध्त्रियों को और ख़ास कर बच्चे वाली स्त्रियों को 
मिल में नोकरी देना पसन्द नहा करतीं | योरुप में ८० या ६० प्रतिशत 
लड़कियाँ विवाह से पहले किसी न किसी प्रकार की मज़दरी या नोकरी 
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द्वारा अपना निर्वाह करती हैं या अपने परिवार को सहायता देती हैं 
परन्तु विवाह हो जाने पर उन्हें जीविका कमाने की सुविधा नहीं रहती | 
इन कारणों से स्त्रियाँ विवाह न करने या विवाह करने पर गर्भ गिरा 
देने के लिये मजबूर होती हैं | जीविका का कोई उपाय न मिलने से: 
पुरुषों के च्णिक आनन्द के लिये अपने शरीर को बेचकर पेट भरने के 
लिये उन्हें मजबूर होना पड़ता है । 

वैयक्तिक सम्पत्ति के आधार पर कायम पजीवादी समाज में स््रीः 
व्यक्ति की सम्पत्ति ओर मिल्कियत का केन्द्र है। वह या तो पुरुष के 
आधिपत्य में रह कर उसका वंश चलाने, उसके उपयोग-भोगम में 
आने की वस्तु रहेगी या फिर आ्थिक संकट और बेकारी के शिकंजों 
में निंचोड़े जाते समाज के तंग होते हुए दायरे से, अपनी शारीरिक्रः 
निबलता के कारण--जिस गुण के कारण वह समाज को उत्पन्न कर 
सकती है--समाज में स्वतंत्र जीविका का स्थान न पाकर केवल पुरुष के 
शिकार की वस्तु बनती जायगी । साधनहीन ग़रोीब ओर मध्यम श्रेणी 
की स्त्रियों की यही अवस्था है। साधन-सम्पन्न और अमौर श्रेणी की 
स्त्रियाँ यद्यपि भूख ओर ग़रीबी से नहीं तड़पतीं, परन्तु उनके जीवन में 
भी आत्मनिणंय और विकास का द्वार बन्द है। समाज के लिये वे एक 
प्रकार से बोम हैं [क्योंकि वे जितना ख़च करती हैं, |समाज के लिये 
उतना काम नहीं करतीं। संतान पैदा करने ओर पुरुष को रिझाने 
के सिवा वे प्रायः कुछ भी नहीं करतीं । प्रसिद्ध अर्थशार्रज्ष आदमस्मिथ 
ने इन स्ियों के विषय में लिखा है कि सम्पन्न श्रेणी की स्तरियाँ उप- 
योगी न होकर केवल शोभा मात्र हैं | 

माक्सवाद के विचार से स्त्रियों की यह अवस्था न स्त्रियों के 
विकास के लिये और न समाज की बेहतरी के लिये कल्याणकारी 
है। स्ियाँ भी पुरुषों की ही तरह मनुष्य हैं और उनके कंधों पर भी 
समाज का उत्तरदायित्व उतना ही है जितना कि पुरुषों के कंघे पर 8 
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जब तक स्री का शारीरिक और मानसिक विकास स्वतंत्र रूप से न 
होगा, उसके द्वारा उत्पन्न संतान भी उन्नत न होगी। स्त्री को केवल 
उपयोग और भोग की वस्तु बना कर रखना मनुष्य के जन्म के खोत 
को बिगाड़ना है। समाज के सुख ओर बृद्धि के लिये खियों के मानसिक 
ओर शरीरिक विकास तथा समाज में लियों के समान अधिकार होने 
'के लिये उन्हें भी पैदावार के कार्य में सहयोग देने का समान अवसर 
होना चाहिये | माक्संवाद स्वीकार करता है, सन्तान उत्पन्न करना न 
केवल स्त्री का बल्कि सम्पूर्ण समाज के सभी कामों में महत्वपूर्ण काम 
है ; मनुष्य-समाज का अस्तित्व इसी पंर निर्भर करता है। यह महत्व- 
पूर्ण कार्य ठीक रूप से होने के लिये परिस्थितयाँ अनुकूल होनी चाहिये। 
स्त्री को संतानोषत्ति मजबूर होकर या दूसरे के भोग का साधन बन 
कर न करनी पड़े, वह अपने आपको समाज का एक स्वतंत्र अंग 
समझ कर, अपनी इच्छा से संतान पैदा करे। संतान पैदा करने के 
लिये समाज की सभी स्त्रियों के लिये ऐसी परिस्थितियाँ होनी चाहिये 
जो माता और सन्‍्तान के स्वास्थ्य के लिये अनुकूल हों। गर्भावस्‍था में 
सी के लिये इस प्रकार की परिस्थितियाँ होनी चाहिये कि वह अपना 
स्वास्थ्य ठीक रख सके और स्वस्थ संतान को जन्म दे सके । पूँजीवादी 
समाज में साधनहीन तथा पूजीपति दोनों ही श्रेणियों के लिये ऐसी 
परिस्थितियाँ नहीं हैं| साधनहीन श्रेणी की ख्तरियों को गर्भावस्था में 
उचित से अधिक परिश्रम करना पड़ता है ओर पूँजीवादी श्रेणी की स्तरियाँ 
बिलकुल निष्क्रिय रहने के कारण स्वस्थ संतान पेंदा नहीं कर 
सकती । 
समाजवादी ओर कुटुम्बवादी समाज में खली भी समाज का परिश्रम * 
या पेदावार करने वाला अंग होगी। उसे केवल पुरुष के भोग और 
रिक्राव का साधन न समझा जायगा। माक्सवाद मनुष्य-प्रकृति में 
आनन्द, विनोद ओर रिफ्लाव की जगह भी स्वीकार करता है, परन्तु उसमें 
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युरुष को प्रधान ओर स्री को केवल साधन बना देना उसे स्वीकार 


 नहीं। पूँजीवादी समाज में स्री माता बनने के कार्य के कारण पुरुष 


( क्‍योंकि पुरुष जीविका कमा कर लाता है ) के सामने आत्मसर्पण 
करने के लिये मज़बूर होजाती है। समाजवाद में ख्वी के गर्भवती होने से 


असवकाल और उसके बाद जब तक वह फिर परिश्रम योग्य न हो जाय, 


स्त्री की आवश्यकताओं को पूर्ति ओर स्वास्थ्य की देख माल की जिम्मे- 
वारी समाज पर होगी। असव से दो ढाई मास पूर्व से लेकर प्रसव के. 
एक मास पश्चात्‌ तक वह समाज के ख़च पर रहेगी। संतान पेदा 
होने के बाद समाज जो काम उसे करने के लिये देगा, उसमें बच्चे की , 
देख भाल का समय ओर सुविधा भी उसे देगा। बच्चे के पालने, पोसने 
ओर शिक्षा की ज़िम्मेदारी भी ग़रीब स्री के ही कंधों पर नहीं समाज 
के सिर होगी | इस प्रकार संतान पैदा करना स्त्री के लिये भय और 
मुसीज्त का कारण न होकर उत्साह ओर प्रसन्नता का विषय होगा | 

अनेक पूं जीवादी शंका करते हैं, माक्संवाद में स्त्री को स्वतंत्र 
कर निराश्रय बना दिया जायगा, स्त्री पर से एक पुरुष का बंधन हटा 
उसे समाज की सामभी सम्पत्ति बना दिया जायगा । इससे अनाचार 
ओर व्यभिचार फैलेमा और मनुष्य पशुओं जैसा व्यवहार करने लगेंगे | 
माक्सवाद स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध को पुरुष की सम्पत्ति और धमं के 
भय से जकड़ देने के पक्त में नहों | वह स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध को स्त्री- 
पुरुष की प्रातिक आवश्यकता का सम्बन्ध मानता है। इसके लिये 
वह दोनों में से एक दूसरे का दास बन जाना आवश्यक नहीं 
समभता | इसके साथ ही वह स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध में उच्छुखंलता भी 
उचित नहां समकता। किसी स्त्री या पुरुष का दूसरों के शारीरिक 
मोग के लिये अपने शरीर को किराये पर चढ़ाना वह अपराध समभताः 
है | समाजवादी समाज में जीविका के साधन अपनी योग्यता और: 
अवस्था के अनुसार सभी को प्रास होंगे, इसलिये जीविका के लिये 
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व्यभिचार से घन कमाने की आवश्यकता हो नहीं सकती | जो लोग 
पू जीवादी समाज के संस्कारों के कारण ऐसा करेंगे वे अपराधी होंगे | 
संक्षेप में स्त्रीन्पुर्ष और विवाह के सम्बन्ध में माक्सवाद समाज के 
शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के विचार से पूण स्वतंत्रता देता है 
परन्तु उच्छुखंलता और गड़बड़ या भोग को पेशा बना लेने को ओर 
इसके साथ अपनी वासना के लिये दूसरे व्यक्तियों और समाज की 
जीवन व्यवस्था में अड़चन डालने को वह भयंकर अपराध समभता 
है। स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध में माक्संवाद का रुख़ लेनिन की एक बात 
से स्पष्ट हो जाता है। लेनिन ने कहा था;--स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध 
शरीर की दूसरी आवश्यकताओं भूख, प्यास,नींद की तरह ही आवश्यक 
है | इसमें मनुष्य को स्वतंत्रता होनी चाहिये परन्तु प्यास लगने पर 
शहर की गन्दी नाली में मह डालकर पानी पीना उचित नहीं | उचित 
हे, स्वच्छु गिलास से स्वच्छु जल पीना | स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध मनुष्यों: 
की शारीरिक, मानसिक तुष्टि ओर समाज क्री रक्षा के लिये होना 
चाहिये न कि स्त्री-पुरुषों को रोग और कलह का घर बना देने के 
लिये | अब तक के पारिवारिक और विवाह सम्बन्धी बन्धन पूं जीवादी 
आर्थिक संगठन पर क़ायम हैं जिनमें स्त्री का निरंतर शोषण होता रहा 
है | समाज में स्त्री पुरुप की समानता के लिये उचित परिवतंन की 
आवश्यकता है | 


५ राजन तिकवा 
माक्सवाद तथा दूसरे राजनंतिकवाद 


ओद्योगिक उन्नति से पूँजीवाद का पूरा विक्रास हो जाने पर समाजञ्ञ 

के पूँजीवादी संगठन में ऐसी परिस्थितियों पेदा हो गई हैं कि व्यवस्था 
बदले बिना समाज का निर्वाह होना कठिन हो गया है। उदाहरणुत:-- 
'पूँजीवाद द्वारा पेदावार को बढ़ाने और अधिक जन संख्या को जीवन 
निर्वाह के पदार्थ अधिक परिमाण में पहुँचाने की जगह पँजीवाद ने 
अपना दायरा कम करना शुरू कर दिया । पँजीपतियों के मुनाफे के 
लिये जनता की बड़ी संख्या को पंदावार के काम से जुदा करना शुरू 
किया गया। बेकारी फेलने लगी और बड़ी जन संख्या के लिये समाज 
के पैदावार और खपत के दायरे में स्थान न रहा। पँजीवाद ने अपने 
विकास से ऐसी परिस्थितियाँ पेदा कर दीं कि मज़ दर और किसानों की 
ऐसी संगठित शक्ति ने जन्म लिया जो पूजीवादी विधान को हटा 
दूसरा विधान ( समाजवादी विधान ) क्ायम करने के प्र यत्ष कर रही है। 
संसार के किसानों और मज़दूरों का यह आंदोलन माक्संवाद के 
सिद्धांतों की नींव पर समाजवादी आंदोलन की लहर के रूप में समाज 

में उठ खड़ा हुआ है। 

परन्तु पूं जीवादी विधान जिसकी जड़ें गहरी फैली हुई हैं, अनेक 
श्रेणियों का हित जिसके पक्ष में है, ओर समाज के मौजूदा संस्कार 
जिसकी उपज हैं, सरलता से नहीं बदल दिया जा सकता | पूं जीवाद की 
शक्ति जो पहले अपने फैलाव ओर विस्तार में लग रही थी, अब आत्म 
रक्षा में लग रही है। श्रेणियों का संबर्ष जो, माक्सवाद के अनुसार 
समाज के ऐतिहासिक क्रम का आधार है, समाज के इस परिवतंन काल 
में उम्र रूप घारण कर प्रकट हो रहा है। जिस ध्रकार समाज के सर्वहारा, 
या साधनहीन लोगों--मज़दूर किसानों (?70]6£87780) का आन्दो- 
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लन अपने जीवन की रक्षा के लिये उत्पत्ति के साधनों पर कब्ज़ा कर 
समाज को समाजवादी विधान में बदल देने के लिये चल रहा है, उसी 
प्रकार पूं जीवादी श्रेणी और पूं जीवाद की सहायक श्रेणियों के आन्दो- 
लन भी पूं जीवाद को ठिकाने के लिये और अपनी श्रेणियों के अधि- 
कारों की रक्षा के लिये चल रहे हैं। ये आन्दोलन कई रूपों में चल रहे 
हूँ। माक्संवादी इन सभी आन्दोलनों का एक ही प्रयोजन अर्थात्‌ 
पूं जीवादी श्रेणी और उसकी सहायक श्रेणियों के अपने अधिकारों और 
स्थिति की रक्षा ही समभते हैं। 

मौजूदा परिस्थितियों में पूँ जीवाद के आर्थिक विधान और सम्पूर्ण 
समाज के हित में इतने अधिक प्रकट विरोध पैदा हो गये हैं कि पू जी- 
वादी सिद्धान्त अर्थात्‌ वैयक्तिक मुनाफ़े के खुले मुकाबले का समथन 
करना कठिन हो गया है। इसलिये पूं जीवादी शासन से लाभ उठाने 
वाली श्रेणियाँ पूं जीवादी शासन को प्रायः समाजवादी सिद्धान्तों का 
रंग देकर बनाये रखने की चेश में हैं। # इस प्रयल्ष ने अनेक विचार- 
घाराओं और आन्दोलनों को जन्म दिया है। माक्सवादी इन विचार- 
घाराओं और आन्दोलनों को किस खझूप में देखते हैं ; इसका संक्षिप्त 
ज़िक्र हम क्रमशः करेंगे | पू जीवादी प्रणाली के कारण उत्पन्न आथिक 
विपत्ति को दूर करने के लिये पैदा हुई इन विचारधाराश्रों में कौन 
पूँजीवाद के कितनी निकट है, इसी हिसाब से हम इन्हें क्रमशः लेंगे । 

डग्नसवाद ( राष्ट्रीय-साख ) 
( ५. सर. ए00प्रश्ांब४ [॥6९००ए ० 802८४ (7९०११ ) 

प्‌जीवादी आर्थिक संकट का उपाय करने के लिए. जितनी विचार- 

# इंगलैण्ड में युद्ध के समय पैदावार बढ़ाने के लिये उद्योग धन्धों 
को व्यक्तिगत अधिकार से निकाल उन्हें सरकार द्वारा राष्ट्रीय हित के लिये 
चलाना, भारत में सरकार अन्न और कपड़े के मूल्य और बटवारे पर 
नियंत्रण इस बात के उदाहरण हैं। 
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धाराय निकलीं हैं, उनमें मेजर सी० एच० डग्लस का सिद्धांत सबसे 
नवीन है ! डग्लस ओर उसके अनुयायी पजीवाद में मोजूद आर्थिक 
जैसे, पंजीवाद में पर्यात्र पेदावार की सामथ्य होने पर भी पेदावार 
न करना और पेदावार कमर करने के लिये लोगों को बेकार कर खपत 
को घटा देना आदि संकृटों को तो स्वीकार करते हैं, परन्तु इन सब 
संकटों को दूर करने के लिये वे पूँजीवादी प्रथा ओर वैयक्तिक सम्पत्ति 
और मुनाफ़ा कमाने की प्रणाली को हटाना ज़रूरी नहीं समभते । डग्लस 
और उसके अनुयाइयों का दावा है, पूजीवादी प्रणाली में परिवर्तन 
किये बिना ही 'राष्ट्री--साख? के बल पर पेदावार के काम को जारी रखा 
ओर बढ़ाया जा सकता है जिससे बेकारी दूर कर ख़रीदने वाली मज़- 
दूर किसान जनता की ख़रीदसे को शक्ति को बढ़ा कर पंदावार को 
निरंतर बाज़ारों में बेचा जा सकता है ओर नई पैदावार की माँग पैदा 
की जा सकती है। 
डग्लस का राष्ट्रीय-साख” का सिद्धान्त ( 500 ९१ 
77607ए ) यह हैः--व्यवसायी लोग बेकों से पूँजी लेकर कारोबार में 
लगते हैं। ब्ेंक से ली गई पूँजी का प्रधान भाग लगता है, मशीनों ओर 
इमारतों की क्रीमत पर ओर एक छोटा-सा भाग ख़च्च होता हैं तैयार 
होने वाले सामान पर जो. बाज़ारों में जाता है। व्यवसायी को बेक से 
उधार ली हुई सम्पूर्ण पँजी वेक को लोठा देनी पड़ती है | इसलिये वह 
बैंक से पूंजी लेकर तैयार किये पामान की बाज़ार से इतनी कीमत लेता 
है कि उसमें मशीनरी और इमारतों पर लगाये गये मूल्य के साथ दी 
बेक का कर्ज़ा ओर सूद पूरा हो जाय | व्यवसायी के इस काम का परि- 
णाम यह होता हैं कि बेंक से उधार लेकर जितना घन बाज़ार में लाया 
गया था, उससे कहीं अधिक घन वह बाज़ार से खींच लेता है, इससे 
वह बेक का कर्ज़ा चुका देने के बाद वहुतसा धन मशीनरी ओर इमारत 
के रूप में बचा लेटा है। यह सब धन ख़रीददारों की जेब से आता है | 
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इस प्रकार बाजार में कम धन जाकर बाज़ार से अधिक धन खींचते जाने 
का परिणाम होता है कि बाज़ार में ख़रीद फरोख़्त के लिये घन की 
कमी होती जाती है और बाज़ार में बिक्री कम होकर माँग कम हो जाती 
है, परिणाम में पैदावार को कम करने की आवश्यकता महसूस होने 
लगती है | पैदावार कम करने के प्रयत्ञ से वेकारी बढ़ती है ओर बढ़ी 
हुई बेकारी पैदावार को और कम करने के लिये मज़बूर करती हे । 
'डग्लस का विचार है कि सब विपत्ति का कारण बाज़ार से घन का 
खिंच खिंच कर बैंकों में जमा होते जाना ओर जनता की जेब खाली 
धोने जाना है माक्संवादी इसे मुनाफ़ा कमाने की स्वतंत्रता ही कहेंगे । 
इसका उपाय डग्लस के विचार में यह है कि बेंक अपने कज़ें वापस न 
लें और व्यवसायी लोग बाजार से इतना अधक मुनाफ़ा न लें | मज़- 
दरों को मज़दूरी अधिक मिले ताकि इन लोगों की ख़रीद फरोखझ़्त की 
कत बढ़े | बेक जो रुपया व्यवसाइयों को कज़ दे, वह सरकार या राष्ट्र 
की जिम्मेदारी पर हो | बे कों में इस समय पंजी को कमी नहीं बल्कि 
पँज्ी को लगाने के लिये लिये उन्हें मुनाफे के व्यवसाय नहीं मिलते | 
राष्ट्र वैदाबवार की वृद्धि के लिये व्यवसाइयों को जितना आवश्यक हो 
धन दे सकता है इसमें किसी आपत्ति की ही शंका नहीं , क्योंकि 
सरकार काग्रज़ के सिर्क ( नोटों ) के रूप में जितना धन चाहे तैयार 
कर सकती है | इस प्रकार सरकार की साख और जिम्मेदारी पर बैंकों 
का घन या पूं जीपतियों की पूंजी व्यवसाय और पैदावार में लगकर 
दूरी के रूप में लगातार बाज़ार में जाती रहेगी और समाज में. 
पैदावार और समाज में पैदावार और ख़रीद फरोझ्त ( बंटवारे ) की 
मशीन चलती रहेगी। डग्लस इस उपाय से समाज में आने वाले 
आर्थिक संकट से बचने का उपाय भी देखता हे ओर इसके साथ ही 
पूं जीवादी प्रयाली और निजी सम्पत्ति की प्रथा को भी दूर करने की 
ज़छूरत नहीं | 
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राष्ट्री-साख की इस आयोजना में कई आपत्तियाँ हैं। प्रथम तो 
व्यवसाइयों कों आसानी से पूँजी प्रा होने पर पैदावार करने वाले 
व्यवसायों की संख्या एकदम बढ़ जायगी। मज़दूरों कौ जेब में भी 
एकदम से रुपया आने लगेगा, परन्तु पैदावार उतनी जल्दी न बढ़ 
पायेगी । बहुत शौघ्र ही जनतां कीं जेब में मौजूद रुपये की तादाद 
बाज़ार में मौजद वस्तुओं से बहुत अधिक बढ़ जायगी ओर अन्त में 
चीज़ों का दाम रुपये के रूप में बहुत बढ़ जाने से रुयये का मोज्न घट 
जायगा | जिस पदार्थ के लिये पहले एक रुपया देना पड़ता था, उसके 
लिये दस देने पड़ेंगे | ऐसी अवस्था में दस रुपये की उपयोगिता पहले 
समय के एक रुपये के ही बराबर होगी | ऐसी अवस्था में आम जनता 
को लाभ तो कोई न होगा अलबत्ता सरकार की साख गिर जायगी | # 


डग्लस-आयोजना यह तो स्वीकार करती है कि पैदावार घटाने 
ओर बेकारी फेलाने का कारण पूजीपतियों द्वारा मुनाफ़ा कमाने की 
कोशिश है | परन्तु मुनाफ़ा कमाने पर वह कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाना 
चाहती । सरकार द्वारा व्यवसाइयों को व्यवसाय के लिये पूँजी देने का 
अर्थ यह होगा कि उद्योगधन्धों और व्यापार में अस्थायी तौर 
ख़ब बढ़ती दो जायगी। इस व्यापार और व्यवसाय में पूँजीपतियों 
ओर व्यवसाइयों का बुनियादी उद्देश्य मुनाफ़ा कमाना रहेगा और 
आपस में स्पर्धा से पँजीपति मुकबिला कर एक दूसरे से अधिक मुनाझा 
कमाने का यत्ञ करते हौ रहेंगे। इसका परिणाम होगा कि पूँज्रीपति 
'लोग राष्ट्र कों साख और पू जी से अपने स्वार्थ का खेल खेलेंगे । पूं जी- 
पति जब एक दूसरे को असफल कर अपनी बृद्धि करेंगे, तो स्वाभाविक 


# जैसा कि भारत सरकार के अधिक नोट छाप देने से सन्‌ १६४२ 
ओर १६४३ में हुआ । १६४४ के अंत में देश में रुपये का प्रमाण 
चौगुने से अधिक हो गया और पेदावार केवल २०% बढ़ सकी | 
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ही अनेक व्यवसायों और उद्योगों का दिवाला निकल जायगा, और 
उन व्ववसायों और उद्योग धंधों में लगा समाज का परिश्रम व्यर्थ 
जायगा | क्योंकि जो व्यवसाय जितने बड़े होंगे, वे प्रतिशत कम मुनाफे 
पर भी अधिक लाभ उठाकर छोटे व्यवसायों को समाप्त कर दंगे | 

डग्लस आयोजना के समथकों का का दावा हैं कि वे ग़रीब-- 
साधनहीन और पूजीपति दोनों श्रेणियों की भलाई चाहते हैं और 
समाज की मोजूदा व्यवस्था में पेदावार कम करने के कारणों ओर 
बेकारी को दूर कर समृद्धि लाना चाहते हैं। माक्सवादियों का कहना 
है कि इस आयोजना के अनुसार समाज की साख ओर शक्ति पू जी- 
पतियों के हाथ का खिलोना वन जायगी। समाज या सरकार का धन 
ओर साख जो परिश्रम करने वाली श्रेणियों के परिश्रम से पैदा होती है 
मुनाफा खाने वाली श्रेणियों के हाथ में रहेगी, क्योंकि मुनाफा कमाने 
का क़ायदा कायम रसेगा। इस अवस्था में ।जितना अधिक धन बाज़ार 
में आयग। पूं ज्ञीपति को उतना ही अधिक मुनाफ़ा होगा और यह 
रूपया फिर बाज़ार से हटकर पूंजीपति की तिजोरी में बन्द हो 
जायगा | 

यदि कहा जांय कि डग्लस आयोजना के अनुसार मुनाफ़े का भाग 
बिलकुल घटा दिया जायगा तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि 
सभी उद्योग एक ही दर्ज पर नहीं हैं। कुछ व्यवसाइयों की मशीनरी 
इस प्रकार की है कि वे दूमरे व्यवसाइयों के दाम पर अपना माल बेच- 
कर भी काफ़ी मुनाफ़ा उठा सकते हैं। आये दिन इन लोगों का कारो- 
बार बढ़कर दूसरे पूंजीपतियों के व्यवसायों ओर उनमें काम करने वाले 
मज़दूरों को यह मटियामेट कर देगा | 

आज के आर्थिक संकट में यदि व्यवसायी और कलू-कारखाने 
वाले बेंक़ों के नियंत्रण से परेशान हैं और अपना काम चलाने के लिये 
सरकारी साख से लाभ उठाना चाहते हैं तो कल इन्हीं लोगों के हाथ 
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में पू जी जमा हो जाने पर यह अपनी पूं जी से जो खेल चाहेंगे, और 
इन्हें सरकार की साख की ज़रूरत न रहेगी। आज भी तो ऐसे पू जी- 
पति हैं जिन्हें सरकारी साख की ज़रूरत नहीं | स्वयम्‌ पूं जीवादी न्याय 
'की धारणा से यह ब्रात उचित नहीं जान पड़ती कि बैकों के मालिक 
अपनी पूं जी को जैसे चाहें वेसे इस्तेमाल न कर सके, परन्तु कल- 
कारखानों के मालिक उसे जिस प्रकार चाहें व्यवहार में ला सके | 

डग्लस आयोजना से पू जीवाद की अंतर्राष्ट्रीय कलह दूर करने का 
भी उपाय नहीं हो सकता बल्कि इस आयोजना से यह झगड़ा अधिक 
उग्ररूप धारण कर सकता है, क्‍योंकि किसी भी राष्ट्र के व्यापारी जब 
अपने राष्ट्र की साख और सम्पत्ति के सहारे अपने देश की जनता को 
मज़दूरी देने के लिये अपने सौदे से दूसरे देशों के बाज़ारों पर आक्रमण 
करेंगे उस समय उनके राष्ट्र की शक्ति को उनकी रक्षा के लिये दूसरे 
राष्ट्रों से कगड़ा मोल लेना ही पड़ेगा । 

डग्लस आयोजना का अधिक से अधिक परिणाम यह हो सकता 
है कि वह कुछ समय के लिये बाज़ार को तेज़ कर कुछ नये पू जीपति 
'खड़े करने के बाद बेजान हो जाय। परिश्रम करनेबाली श्रेणी की 
अपनी अवस्था सुधारने ओर अपने भाग्य का स्वयम्‌ मालिक होने का 
अधिकार इस आयोजना से नहीं मिल सकता। डग्लसवादियों का 
कहना है कि इनकी आयोजना से समाज में पैदा होनेवाली सम्पत्ति का 
बंटवारा साधनहीन श्रेणियों में अधिक अच्छी तरह होगा, क्‍योंकि बे 
मज़दूरी अधिक देने और मुनाफ़ा कम लेने का समर्थन करते हैं। 
माक्सवादियों की दृष्टि में यह बात निरंथक है। उनका कहना है कि 
बँटवारा होता है स्वामित्व के आधार पर। पेदावार का बँटवारा सामा- 
जिक हित के अनुकूल हो, परन्तु सम्पत्ति रहे पू जीपतियों के हाथ में, 
यह सम्मव नहीं। समाज में समान रूप से बेटवारा होने के लिये यह 
जरूरी है कि पेदावार के साधन भी समाज के हाथ में रहें। 
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राष्ट्रीय पुनःसंगठन--- 
( २. 8. ० 7९४०० ) 

अमेरिका में पृ जीवाद का विकास सभी देशों की अपेक्षा बहुत 
अधिक और बहुत तेज़ी से हुआ है । अमेरिका की पंदावार की शक्ति 
और पूं जी दूसरे देशों की अपेक्षा कहीं अधिक है | अपनी पैदावार की 
शक्ति के भरोसे पिछले महायुद्ध में अमेरिका ने योरुप के राष्ट्रों को 
अपनी पू जी के जाल में बाँध लिया था। पिछले युद्ध के बाद जब यौरुष 
के देश परस्पर महानाश का खेल-खे तकर अपने पदावार के साधनों 
को कुछ समय के लिये बेकराम कर चुके थे, अमेरिका को अपनी पू जी- 
वादी पेंदावार की रफ़्तार को बढ़ाने का मौका मिला और वास्तव में उस 
समय अमेरिका अश्रकेला संसार भर के बाज़ारों की माँग पूरी कर रहा 
था #। परन्तु योर्य के देशों के सभलने के बाद अमेरिका के बाज़ारों 
का क्षेत्र कम होने लगा। अमेरिका के पूजीपतियों ने पैदावार कम 
करनी शुरू की ओर वहाँ भयंकर बेकारी से त्राहि त्राहि मच गई । एक 
ओर पैदावार के साधन ख़ब उन्नति कर चुके थे दूसरी ओर बेकारी भी 
सब बढ़ गई | पदार्थों के दाम बहुत घट जाने पर भी जेब में पैसा न 
होने के कारण जनता उन्हें ख़रीद न सकती थी। पूँजीपति अपनी विशाल 
यूँजी का अपने देश में कोई उपयोग न देख उसे विदेशों में लगाने लगे। 
उस समय अमेरिका की अब्स्था का अन्दाज़ा इस बात से लगाया जा 
सकता है कि बेकारों की संतया वहाँ १,३०,००,००० तक पहुँचगई | जब 
कि अमेरिका की जनसंख्या केवल ग्यारह करोड़ के लगभग थी | 

उस समय भी अमेरिका के कुछ पजीवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की 
दुह्दई दे इसी बात की पुकार उठा रहे थे कि व्यापार और व्यवसाय को 


# विज्ञान की सहायता से मशीनें पैदावार कों कितना बढ़ा सकती 
हैं, इस बात के लिये अमेरिका बहुत अच्छा दृश्टान्त है । 
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स्वयम अपना रास्ता ते करने दिया जाय (,85562 #िध7७) व्यक्तियों 
की आशिक स्वतंत्रता में दखल देना ठीक नहीं। यही समय था जब 
अमेरिका के नये प्रेज़ीडेए्ट के चुनाव का समय आ गया | अमेरिका में 
प्रेज़ीडेए्ट का चुनाव इस बात को ग्रकट कर देता है कि राष्ट्र किस नीति 
का समथन करता है। जब सन्‌ १६३२ में नये प्रेज़ीडेर्ट के चुनाव का 
प्रश्न आया, इस पद के लिये दो उमीदवार थे ओर राष्ट्र के सामने उस 
भयंकर आर्थिक संकट का हल करने के लिये भी दो नीतियाँ थी | एक 
उम्मीदवार मि० हूवर थे जो व्यापार के माय और पूँजीपतियों की व्यक्ति- 
गत स्वतंत्रता पर कोई बन्धन नहीं लगाना चाहते थे। उनका विश्वास 
था, अवस्था स्वयम ही सुघरेगी ; इसे छेड़ना न चाहिये | दूसरे उमीद- 
वार मि० फ्रेंकलिन रुज़वेल्ट थे जो राष्ट्र की आर्थिक नीति में परिवर्तन 
किये ब्रिना राष्ट्र की रक्षा का कोई उपाय नहीं देखते थे। रुज़बेल्ट ने 
कहा, हमारी आर्थिक व्यवस्था के ताश का खेल बिलकुल बिगड़ गया 
है, अब गड्डी को नये सिरे से पीसना ( & 76ए 0८४ ) ज़रूरी है । 
रूज़वेल्ट ने जो नया आर्थिक कार्यक्रम राष्ट्र के सामने रखा उसके विषय 
में लोगों की राय थी कि इसे समाजवाद की ओर पहला कदम या 
पूँजीवाद की रक्बा का अन्तिम प्रयत्ञ कहा जा सकता है #। वास्तव में 
क्या बात ठीक थीं ! यदि रुज़वेल्ट की नीति उस समय अमल में न 
लाई जाती तो अभेरिका में क्रान्ति का प्रयत्ञ हुए बिना न रहता । यह 
कहना ठीक ही है कि रुज़वेल्ट की नीति ने अमेरिका को पूजीवाद 
द्वारा उत्पन्न हो गई कठिन परिस्थिति से बचा दिया । 

हम ऊपर कह आये हैं, उस समय अमेरिका में बेकारों की संख्या 
१,४०,००,००० तक पहुँच गईं थी। इतने आदमियों के बेकार होजाने 
से बाज़ारों की माँग भी बेहद घट गई। बेकारी और अधिक तेजी से 


# .[6 79 860 (०ज्वेंड 80257 07 (6 88 
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बढ़ रही थी । इसका एक उपाय था काम पर लगे मज़दूरों की मज़दूरी 

कम किये बिना उनसे कम घण्टे काम कराया जाय और शेष घरों: 
में काम करने के लिये बेकार मज़दूरों को पूरी मज़दूरी पर लगाया जाय । 
रुज़बेल्ट की इस नीति का विरोध अमेरिका के पूँजीपतियों ने पूरी शक्ति 
से किया,परन्तु आर्थिक संकट से व्याकुल जनता को रुज़वेल्ट पर विश्वास 
था और उसकी आयोजना काग्रेंस ने पास कर दी | इस आयोजना का 
नाम--राष्ट्रीय पुनः संगठन विधान (एपिल्वा0709] रि०८००ए०४ 2८ 
९. २, 8. ) था इस आयोजना में मुख्य बाते ये थीं $-- 

“सब मज़दूरों के लिये--सिवा उनके जो अभी काम सीख रहे हैं 
या छुट्टा काम करते हँ---कम से कम मज़दूरी निश्चित कर दी जाय और 
यह मज़दूरी अमेरिका के दक्षिणी भागों में दस डालर ओर उत्तरी भाग 
में ग्यारह डालर # प्रति सप्ताह होनी चाहिए | 

“किसी मज़दूर या मिल के नौकर को एक ससाह में चालीस घण्टे 
से अधिक काम न करने दिया जाय | * 

“कोई मिल या कारख़ाना सप्ताह में अस्सी घण्ठे से अधिक 
काम न करे | 

“मज़दूरों को इस बात का अधिकार दिया गया कि वे अपना श्रेणी 
संगठन कर सके और अपनी मज़दूरी आदि के लिये मालिकों से अपने 
संगठन के प्रतिनिधियों द्वारा भाव तोल कर सके |?” 


अमेरिका के मज़दूरों ने भी अपनी तजवीज़ें इस आर्थिक संकट को 
दूर करने के लिये पेश कों। उनकी तजवीज़ मी यही थी ; भेद था, 





# एक डालर लगभग तीन रुपये के होता है। यह अनुपात बद- 
लता रहता है। क्‍ 

? कुछ ख़ास कामों, जैसे मैनेजर, चौकीदार या इस तरह के दूसरे 
कार्मो को छोड़कर | 
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“केवल मज़दूरी के दर में | श्रायोजना में कम से कम मज़दूरी निश्चित 
की गईं थी दस ओर ग्यारह डालर प्रति सप्ताह । मज़दूर चाहते थे इक- 
-तीस और सत्ताइस डालर तक | मज़दूरों का कहना था, एक मामूली 
मज़दूर परिवार का निर्वाह, स्वास्थ्य के लिये आवश्यक वस्तुओं और 
मनुष्यों की तरह निर्वाह करने के लिये उनके द्वारा माँगी गयी मज़दूरी 
से कम में नहीं हो सकता। कुछ सुधारों के बाद मज़दूरों की साप्ताहिक 
मज़दूरीं कम से कम बारह डालर पर और काम के घण्टे प्रति सप्ताह 
तीस निश्चित करके इस आयोजना को आरम्म किया गया। 
इसके साथ ही खेती के पुनः संगठन की आयोजना (/..3,.3.#) 
भी की गई जिसमें खेती की उपज के पदार्थों का मूल्य बढ़ाने और 
उपज घटाने के लिये सरकार ने हज़ारों बीवा ज़मीन स्वयम्‌ लगान पर 
ले खाली छोड़ दी ओर ख़ास ख़ास परिणाम में ही फ़सलें पेदा करने के 
लिये प्रतिबन्ध लगा दिये । 
अमेरिका के राष्ट्रीय औद्योगिक पुनः संगठन और खेती के पुनः 
“संगठन को जब माक्सवादी दृष्टिकोण से देखते हैं तो पहला प्रश्न खेती की 
उपज के दाम बढ़ाने पर उठता है। निस्संदेह इससे पेदावार करने बाले 
किसान को तो कुछ लाभ हुआ, परन्तु यह बढ़ा हुआ दाम दिया किसने ! 
स्पष्ट है--ग़रीब और बेकार मज़दूरों ने ! जिनके पास निर्वाह के लिये 
पर्याप्त दाम पहले ही न थे। अमौरों को भोजन का दाम बढ़ने से कोई 
संकट अनुभव न हो सकता था। दूसरा सवाल उठता है--सरकार ने 
जो लाखों बीघा ज़मीन लगान पर लेकर खालीं छोड़ दी उसके लिये 
रक़म कहाँ से आई ! स्पष्ट है--पंदावार पर टैक्स लगाकर यह रक़म 
वसूल की गई ओर यह टैक्स भी ग़रीब जनता को ही भरना पड़ा जिन्हें 
भोजन भी महँगा ख़रीदना पड़ा | 
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यही बात औद्योगिक पैदावार के क्षेत्र में भी हुईं। पूं जीपति 
अपनी पूं जीं नकद रुपये के रूप में नहीं रखते, वह रहती है पैदावार 
के साधनों, मिलों मशीनों, भूमि या मकानों के रूप में या कच्चे माल के 
रूप में | जब कीमतें बढ़ा दी जायँगी तो उसका असर पढ़ेगा केवल 
उन लोगों पर जो अपने निर्वाह की वस्त॒यें प्रतिदिन बाज़ार से ख़रीद 
कर गुजारा करते हैं। जब मज़दूर को चीज़ें महँगी मिलेंगी और उसकी 
मज़दूरी में उतनी बढ़ती नहीं होगी तो मज़दूर निर्वाह के लिये कम 
पदार्थ खरीद सकेगा-उसका कष्ट बढ़ जायगा । परन्तु पूँजीपति को इससे 
फ़ायदा होगा क्योंकि उसकी पैदावार या माल का मूल्य उसे पहले से 
अधिक मिलेगा और मजदूरी उसे उतनी अधिक न देनी पड़ेगी जितना 
कि दाम बढ़ेगा । परिणाम में उसे अपने माल पर पहले से अधिक लाम 
होगा । इस बात को हम यों भी कह सकते हैं कि उसे अपना माल 
तैयार करने के लिये मज़दूरी के रूप में जितना ख़च पहले करना पड़ता था 
अब उससे कम करना पड़ेगा और मुनाफ़े की गुंजाइश अधिक रसेगी | 
इस प्रकार अपना माल उसे दूसरे देशों में बेचने में आसानी होगी। 
पूंजीवादी अपने माल को अपने देश में बढ़ी हुईं कीमत पर बेचकर 
मज़दूर की किसी कदर बढ़ी हुई मजदूरी में दिया गया घन वापिस 
ले ही लेगा, इसके अलावा विदेश में वह अपना माल सस्ता बेच 
सकेगा । जिस प्रकार आज जापान और इंगलेणड कर रहे हैं । 
अमेरिका में बेकारी को घटाने और ग्ररीबों की ख़रीदने कौ शक्ति 
को बढ़ाकर आर्थिक अवस्था में सुधार लाने के इस प्रमज्ञ का जो परि- 
'णाम हुआ यह अगे दिये अंकों से प्रकट होगा | अमेरिका के इस पुनः 
संगठन का कार्यक्रम था खेती की तथा दूसरी पैदावार को कम करना | 
मारक्सवादी प्रश्न करते हैं, क्या अमेरिका में पैदावार वास्तव में इतनी 
अधिक थी कि अमेरिका की जनता की सभी आवश्यकतायें पूरी हो 
जाने के बाद भी वह बची रहती ? क्‍या फिर संसार के दूसरे देशों में 
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भी उस पैदावार की ज़रूरत नहों थी ! यह कहना सम्भव नहीं कि पैदा- 
वार वास्तव में आवश्यकता से अधिक थी | फिर भी पैदावार को घटाने 
या नष्ट करने # का मतलब जनता का लाभ नहीं बल्कि पैदावार 
के मालिक पू जीपतियों ओर अमेरिका के बड़े-बड़े ज़मींदारों का हौ 
लाभ था | 

इस आयोजना का दूसरा उद्देश्य मज़दूरों की मज़दूरी बढ़ाकर 
उनकी ख़रीद सकने की ताकत बढ़ाना था। इस उद्देश्य में कितनी 
सफलता मिली, इसका अनन्‍्दाज़ा अमेरिका के व्यवसाय की रिपोर्ट के 
आँकड़ोंसे लग सकता है। इस संगठन के बाद अमेरिका की पेदावार 
में 33% की वृद्धि प्रति सप्ताह हुई लेकिन मज़दूरों को दिये जानेवाले 
धन में केवल 63% से 99% 0% की बृद्धि हुईं। इसका स्पष्ट 
अथ है पंदावार में वृद्धि होने से घन मज़दूरों के पास नहों बल्कि पूँ जी- 
पतियों की जेब में गया | यह बढी हुई पेदावार कहाँ गई ? अमेरिका 
से बाहर जाने वाले माल की रिपोट देखने से यह पता लग जाता है 
इस समय में अमेरिका से . विदेश जाने वाले माल में 24% से 32? 
तक बढ़ती हुईं । बेकारों की संख्या की रिपोट देखने से पता चलता है 
कि जिस समय यह आयोजना आरम्भ हुईं उस समय अमेरिका में 
बेकारों की संख्या १,४०००,००० थी। काम के घण्टे बग्रेर घटाकर 
या नये व्यवसाय शुरू होने पर १८,२०,००० आदमियों को स्थायी 
काम मिला और प्रायः ४६,००,००० को अस्थायी । 

' भज़दूरों की मज़दूरी बढ़ाने से उन्हें जों लाभ हुआ वह भी रिपोर्ट 
के अंकों से मालूम होजाता है। मज़दूरों की मज़दूरी बढ़ाई गई लगभग 
२४ और पदार्थों के मूल्य में बढ़ती हो गई ५४ की | इससे मज़दूर 
को २% का घाटा ही रहा । इससे मज़दूरों की अवस्था में सुधार होकर 


# अमेरिका की इस आयोजना से लाखों मन अनाज बलसमुद्र में 
फेक दिया गया या इंधन की जगह भट्टियों में जला डाला गया । 
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पदार्थो' के खरीदने की उनकी शक्ति न बढ़ सकती थी। यदि 
मज़दूरी की श्रवस्था सुधारना ही उद्देश्य था तो मज़दूरों की मज़दूरी 
बढ़ाना और उनसे कम समय काम कराना चाहिये था। परन्तु ऐसा 
करने से पूजीततियों का मुनाफ़ा घट जाता। पूँजीपति सरकार की नीति 
से “बिगड़ उठते और रुज़वेल्ट साहब दुबारा प्रेज़ीडेए्ट न चुने 
जा सकते थे | 

अमेरिका की (राष्ट्रीय पुन संगठन आयोजना? देख कर हम इस 
परिणाम पर पहुँचते हैं कि यह समाजवाद की ओर पहला क्रदम नहीं 
बहिकि संकट में आये पूँजीवाद को बचाने का प्रयक्ञ था | यह सम्मव है 
कि पँजीवादी प्रणाली में उठ खड़ी होने वाली अड़चनों को देखकर- 
जो कि मुनाफ़े के कुछु आदमियों के हाथ में इकट्टे होजाने ओर शेष बड़ी 
संख्या की जेब खाली हो जाने के कारण पैदा हो जाती है, रुज़वेल्ट ने घन 
का कुछ भाग मज़दूर की जेब में पहुँचाने का प्रयक्ञ किया | परंतु 
सम्पूर्ण शक्ति पृजीवादियों के हाथ में ही रहने के कारण यह सफल न 
हो सका | 

परिणाम इसका यह हुआ कि पूजीवादियों ने अपना नियंत्रण 
ओर भी कठोर कर लिया ओर अमेरिका का आर्थिक संकट, जिपकी ओर 
से श्राख बन्द करने की चेष्टा की गईं थी, फिर से उग्र रूप में उठने 
लगा। मौजूदा युद्ध से पहले अमेरिका में फिर लगभग एक करोड़ 
झादमसी बेकार होगये थे और फिर पैदावार को घठाने की क़्रिक्र पूँजी 
वादियों के सिर पर सवार थों । दूसरे योर्पीय युद्ध के कारण अमेरिका 
को फिर युद्ध की सामग्री तैयार करने ओर चीन, जापान तथा इंगलैण्ड 
को माल पहुँचाने का मौका मिला, और यह आर्थिक संकट कुछ दिन 
आर टल गया, परन्तु इस प्रकार संकट सदा के लिये नहीं ठाला जा 
सकता ; उसका सामना तो एक दिन करना ही पड़ेगा | अमेरिका की 
राष्ट्रीय संगठटन की आयोजना की असफलता इस बात का प्रमाण है कि 
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पूँजीवादी प्रणाली विकास अपने मार्ग में स्वयम्‌ रुकरावर्टे पैदा 
कर देता है। 
अमेरिका की राष्ट्रीय पुनः संगठन आयोजन ना ने यह वात स्पष्ट कर 
दी कि पूजीवादी प्रणाली का यह मिद्धांत कि व्यापार और व्यवसाय में 
व्यक्ति को पूण स्वतंत्रता होनी चाहिए, मुनाफा कमाने की होड़ में क्रिस 
प्रकार का प्रतिबंध न होना चाहिए, पँजीवाद द्वारा पैदा की गई कठि- 
नाइयों में लागू नहीं हो सकता | सरकार को जिसके कि हाथ में समाज 
के शासन की शक्ति है, आर्थिक व्यवस्था में दखल देना ही पड़ेगा और 
समाज की आधदिक व्यवस्था बियड़ जाने से बचाने के लिये विधान तैयार 
करना ही होगा | प्रश्न उठता है,यह विधान तैयार कोन करेया ! पजीवादी 
प्रणाली में शासन करने वाली पू जीपति श्रेणी या समाज का वह अंग 
जिसकी संख्या हज़ार में से नो सौ निन्यानवे हैं। साधनहीन किसान और 
मज़दूर आशिक विधान समाज की जिस श्रेणी के द्वाथ में रहेगा, उसी के 
हित के अनुकूल चलेगा। अमेरिका में यह विधान पू जीपति श्रेणी 
के हाथ में रहने का परिणाम सामने आ गया। पूजीवादी प्रणाली 
ने समाज की आर्थिक अवस्था को इस हालत में पहुँचा दिया है कि 
व्यक्तिगत लाभ की स्वतंत्रता से उसका काम चल नहों सकता, उस पर 
नियंत्रण आवश्यक होगया है। वह नियंत्रण पूँजीपति श्रेणी के ही हित: 
की रक्षा के लिये होना चाहिए या समाज के शेष भाग अर्थात्‌ पैदावार 
के लिये मेहनत करनेवालों के ह्वित की रक्षा के लिये भी, यह विचार 
का विषय है| पँजीपति श्रेणी का नियंत्रण फासिज़्म और नाज़िज़्म के 
रूप में और मज़दूर-किसानों का नियंत्रण समाजवाद या कम्यूनिज़्म के. 
रूप में प्रकट होगा | 
नाज़ीवाद और फ़ेसिस्टवाद-- 
पिछुले बीस वष से पूँजीवादी आधिक प्रणाली में इस प्रकार की 
कठिनाइयाँ आ रही हैं कि समाज की आशिक व्यवस्था पर समाज की; . 
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शक्ति या सरकार का नियंत्रण होना आवश्यक हो गया है। इसलिये 
इस समय संसार के सामने प्रश्न यह है कि मनुष्य समाज फ़ेसिज़्म 
और नाज़िज़्म को अपनायेगा या कम्यूनिज़्म को 

फ्रेसिउ्म और नाज़िज़्म के रूप तथा उद्देश्य को हम फ़ेसिज़्म और 
नाज़िज़्म के जन्मदाता बेनीतो मुसोलिनी और अडोल्फ हिय्लर के शब्दों 
में ही अधिक अ्रच्छी तरह प्रकट कर सकते हैं। मुस्तोलिनी फ़ेसिज्ष्म के 
बारे में कहता है :-- 

८.००» “यदि इतिहास में प्रत्येक युग का अपना एक सिद्धान्त रहा 
है, तो आधुनिक युग का सिद्धान्त फ़ेसिज़्म हे। किसी भी सिद्धान्त के 
लिये यह आवश्यक है कि वह सजीव हो । फ़ेसिस्म के प्रति लोगों के 
विश्वास, श्रद्धा ओर उसकी सफलता ने प्रकट कर दिया है कि वह एक 
जीवित सिद्धान्त है | फ़ेतिज़्म केवल एक राजनैतिक दल ही नहीं, वह 
जीवन का दर्शन शास्त्र! है, जो मनुष्य-समाज को निरन्तर संकटों और 
युद्ध से बचाकर विकास और पूर्णता की ओर ले जा सकता है (***** 
पिछले वर्षों की झ्रार्थिक अव्यवस्था और युद्धों ने कम्यूनिज़्म के अजगर 
को जन्म दिया है जो राष्ट्रीय अभमिमान, देशभक्ति, धर्म, पारिवारिक 
जीवन और उच श्रेणी को निगले जा रहा है। कम्यूनिज़्म से बचने के 
लिये ही मैं फ़ेसिज़्म को शरण आया हूँ ।**““*“फ़ेसिज़्म के अनुसार 
राष्ट्र की सरकार एक आध्यात्मिक और नेतिक शक्ति है जो आचार और 
कर्तव्य की रक्षक है ; राष्ट्र या सरकार न केवल देश और प्रजा की रक्षा 
बाहिरी शत्रु और देश में होने वाली अ्रव्यवस्था से करती है, बल्कि 
वह प्रजा की आत्मा की भी रक्षा ओर उन्नति करती है। वह व्यक्ति 
से ऊपर देश की आत्मा है |? 

इटालियन मिश्वकोष (09]887 िा0ए०।०००८०॥४) में फेसिज़्म 
का वर्णन करते हुए मुसोलिनी कहता है--“फेसिक्म का उद्देश्य और 
कार्य भविष्य में संसार में निरंतर शान्ति क़राग्रम रखना नहीं है। इस 
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अ्कार की शान्ति को न तो हम सम्मव समभते हैं और न उपयोगी 
ही । शान्ति की इच्छा को हम त्याग और कायरता के कारण पैदा होने 
वाली भावना समभते हैं। मनुष्य समाज को उसके ऊँचे आदर्श और 
विकास की ओर युद्ध ही ले जा सकता है। युद्ध ही मनुष्य मं शक्ति 
ओर आचारबल को उत्न्न करता है !**'जो सिद्धान्त युद्ध का विरोध 
कर शान्ति का प्रचार करते हैं, वे सब फैसिज़्म के विरोधी हैं |” 


नाज़िज़्म के कार्यक्रम और उद्देश्य की व्याख्या करते हुए हिटलर 
कहता है ““**आज जिस भूमि पर हम जमे हैं, वह भूमि हमें देवताओं 
ने वरदान के रूप में नहीं दी है न दूसरी जातियों ने हमें इस भूमि का 
दान दिया है! हमारे बुजुर्गों ने भूमि के इस डुकड़े के लिये जान 
जोख़िम में डालकर युद्ध किया है और इसे तलवार के बल पर जीता 
है***** जीवन का यही माग है |? 


मुसोलिनी और हिंटलर के शब्दों में फैसिज्म ओर नाज़िज्म के 
आधार भूत.विचारों को देखकर उनके कार्यक्रम ओर परिणाम पर भी 
णक दृष्टि डाल लेनी चाहिये। फ्ेसिज्म और नाज़िज्म अपने आपको 
अपने राष्ट्रों की प्रजा की एक जीवित संस्था समभते हैं जो चारों ओर 
शत्रुओं से घिरी हुई है। अपने राष्ट्र के विकास के लिये दूसरे राष्ट्रों से 
लड़कर उन्हें अपने आधीन करन फैसिज्म और नाज़ीज्म का उद्देश्य 
है। संसार के दूसरे देशों को जीतकर इठली के आधीन कर एक बड़ा 
साम्राज्य कायम करना फ़ासिज्म का उद्देश्य है । 

नाज़िज्म का दावा है ;--जम न जाति ही केवल शुद्ध आय जाति 
हैं और यही जाति संसार पर आधिपत्य करने का अधिकार रखती है। 
जमनी की सीमा पर स्थित छोटे-छोटे देशों को अपने क़ब्जे में कर 
लेने के बाद जम॑नी दूसरे देशों पर भी क़ब्जा करेगा और सबसे पहले 
रूस की उपजाऊ भूमि ओर खाने जीतकर अपनी शक्ति को बढ़ाने के 
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आद संसार पर अपना आधिपत्व कायम करने लायक शक्ति संचय 
करेगा # ! 

अन्तर्राष्ट्रीय युद्धों द्वारा साम्राज्य विस्तार की चेश इन दोनों 
सिद्धान्तों का मूल आधार हैं। संसार के सब राष्ट्रों या देशों' का एक 
समान अधिकार स्वीकार करने का« विचार इन सिद्धान्तों में पैदा ही 
नहीं होता 

इंगलैर्ड का फैसिस्ट और नाज़ीवादी नेता सर ओसवाल्ड मोस्ले 
प्रजातंत्र को एक धोखा समझता है। मोस्ले का कहना हे,(प्रजा ने 
न कभी अपना शासन किया है ओर न वह कर ही सकती है। शक्ति 
सदा कुछ लोंगों के हाथ में रहती है जो पढे के पीछे से तार खींच कर 
चाहे जो नीति चला सकते हैं। पालियामेश्ट सिफ्र एक अखाड़ा है, 
जहाँ ज़बानी कुश्ती हुआ करती हैं। देश का शासन राष्ट्र के उन लोगों 
के हाथ में रहना चाहिये जो इसके योग्य हैं श्र जिनके हाथ में शक्ति 
हैं। प्रजातंत्र का ढोंग बाँधने से केवल समय और शक्ति का नाश होता 
है। शासन का काम चलाने के वे ही लोग योग्य हैं, जो सदा से इस 
काम को करते आये हैं | 

समाज की आर्थिक और राजनेतिक व्यवस्था के सम्बन्ध में फेसिज़्म 


लिमाशल रन ४७४७७७७७७७॥/॥॥//७/॥७/एशश/श//शआशआआआआआआआआआआआआआआआआआ॥एशशशआ्#000७७७७७७७७७७७७७//शश७७/७७श७एशशश/श७/ए्शर्र्ाश/शआशशााा%%%ाआाभशााआआाास आस बल मल ल चल | 


# शंका होगी, कोई उत्तरदायी और समभदार व्यक्ति इस प्रकार 
की बेहूदा बातें लिखने या कहने का साहस नहां कर सकता | परन्तु 
जूलियस हैकर ( [पाप #, ९८८०३, ?0. ल्‍0. ) अपनी पुस्तक 
ब्प& (०्गाशएगांडं 875छएछ6९० [0 6 ए0०70?"'8766० में 
लिखता है कि यह बातें हिव्लर की पुस्तक “९7 शि0797' जमंन 
भाषा के मूल संस्करण में, पृष्ठ ४१-७४२ पर हैं| हिटलर की पुस्तक 
के जो अनुवाद नाज़ी ओर फैसिस्ट विचार के लोगों ने किये हैं, उनमें 
यह पृष्ठ और दसरी कई बाते नाज़िज्म के प्रति विरोध की मावना दर 
रखने के लिये छोड़ दी गई हैं । 
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और नाज़ीज़्म सम्पूर्ण शक्ति सरकार के ही हाथ में रखना चाहते हैं । 
उनका कहना है कि व्यक्ति न तो अकेला रह सकता है और न उसे 
केवल अपने द्वित के लिये मनमानी करने की स्वतंत्रता होनी चाहिये । 
राष्ट्रीय संगठन या सरकार सम्पूर्ण राष्ट्र की प्रतिनिधि हैं। सरकार के 
बिला समाज की रक्षा नहीं हो सकती इसलिये सरकार ही सबसे उंपर 
है। राष्ट्र या सरकार के सामने व्यक्ति की कोई हस्ती नहीं। राष्ट्र के 
हित के सामने सब श्रेणियों और व्यक्तियों को दब जाना चाहिये | राष्ट्र 
या सरकार ही इस बात का निश्चय करेगी कि देश को किन किन 
पदार्थों की कितनी कितनी आवश्यकता है और व्यक्तियों को वे किस 
परिमाण में दिये जा सकेंगे। पैदावार और उसका बँटवारा इस प्रकार 
होना चाहिये कि राष्ट्र को शक्ति बढ़े | राष्ट्र की शक्ति का अर्थ है, राष्् 
की सैनिक शक्ति युद्ध द्वारा दूसरे राष्ट्रों को दवा सकने की शक्ति । 
इस शक्ति को बढ़ाने के लिये सभी श्रेणियों का हित कुर्बान कर दिया 
जाना चाहिये। जिस प्रकार समाजवादी और कम्यूनिस्ट लोग व्यक्ति के 
हित और स्वतंत्रता से समाज को अधिक महत्वपूर्ण समभते हैं, उसी 
प्रकार नाज़ी और फैसिस्ट भी राष्ट्र और समाज को व्यक्ति से ऊँचा 
._ स्थान देते हैं। परन्तु समाज के उद्देश्य के बारे में दीनों की धारणा 
अलग अलग है। 

नाज़ी लोग भी अपने आपको समाजवादी कहते हैं। परन्तु उनका 
समाजवाद दूसरे ढंग क्रा है माक्संवादियों के समाजवाद का आधार है, 
समाज के सभी मेहनत करने वाले लोग--चाहे वे किसी भी जाति, 
नस्ल या धर्म के हों। माक्संवाद समाजवाद में नस्ल और देश का भेद 
नहीं मानता । वह संसार को एक विश्वव्यापी समाजवादी राष्ट्र में संग- 
ठित करना चाहता है, जिसमें होड़ की गुंजाइश और युद्ध की ज़रूरत 
न रहेगी। परन्तु नाज़ीज्म ( नेशनल-सोशलिज्म ) के समाजवाद का 
आधार हे--नस्ल । अपने देश या नस्ल के अन्दर समाजवाद हो और 
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इस समाजवाद द्वारा अपने राष्ट्र को सबल बनाकर संसार के दूसरे राष्ट्रों 
पर अपना सिक्का जमाया जाय | 

नाज़ीवादी-समाजवाद में ओर माक्सवादी समाजवाद में भी भेद 
है। नाजीवाद समानता को महंत्व नहों देता। नाजीवाद में कोई भी 
व्यक्ति मुनाफ़ा कमाकर पूँजीपति बन सकता है। शर्त सिफ है कि 
उनका व्यवसाय राष्ट्र या सरकार के द्वित के विरुद्ध न होकर उसे मज़- 
बूत बनाये | नाजीवादी राष्ट्र में समी काम राष्ट्र या सरकार के हित में 
होने चाहिये । 

नाज़ीवाद में राष्ट्र या सरकार का अ्थथं क्‍या है ! माक्संवाद इसे 
इस रूप में देखता है :--जब समाज में एक श्रेणी साधनों की मालिक 
है और दूसरी साधनों से हीन तो समाज में व्यवस्था साधनों की मालिक 
पँजीयति श्रणी के हित और निश्चिय के अनुसार ही होगी। राष्ट्र का 
ह्वित किस बात में है, इस बात का फ़ैसला पूर्जापति श्रेणी करेगी | यदि 
पूँ ज्रीपति श्रेयी यह फैतला करती है कि साधनहीन शोषित श्रेणियों की, 
अपनी अवस्था में सुधार करने की, माँग से राष्ट्र में गड़बड़ मचती है, 
तो शोषित श्रेणी को ऐसी माँग न उठानी चाहिये । यदि पूँजीपति श्रेणी 
बह आवश्यक सममती है कि राष्ट्र की पेदावार की शक्ति ग़रीब श्रेणियों 
के लिये भोजन वस्त्र पेदा करने की अपेक्षा सैनिक तैयारी में ख़र्च की 
जानी चाहिये, तो वैसा ही होगा । यदि पूँजीपति श्रेणी यह फेसला 
करती है कि देश की जनता के भूखे मरते रहने पर भी राष्ट्र की शक्ति 
दूसरे देशों से युद्ध कर साम्राज्य विस्तार में लगनी चाहिए, तो राष्ट्र ऐसा 
ही करेगा। जमंन नस्ल का लाभ किस बात में है, इस बात का फैसला 
सब तरह से जम॑नी के पूँजीपतियों के हाथ में है। इसी फैसले द्वारा 
जमंनी और इटली की पेंदावार का बहुत बड़ा भाग जमंन और इठा- 
लियन जनता के जीवन निर्वाह की आवश्यकताओं पर खर्च न कर युद्ध . 
की तैयारी ओर युद्ध लड़ने पर किया गया है । 
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दूसरे देशों को जमन और इटठालियन साम्राज्य के आधीन कर 
लेने पर लाभ इन देशों के पँजीयतियों का होंगा या मज़दरों का ? उस 
समय इनकीं सरकार यह फेसला करेगी कि दूसरे देशों के बाज़ारों पर 
कब्जा करने के लिये यह ज़रूरी है कि जम॑न और इटेलियन माल सस्ता 
तैयार हो | इसके लिये फिर जमंनी और इटली के मज़दूरों कों कम मज़- 
दूरी पर काम करके राष्ट्रीय हित के लिये स्वार्थ त्याग करने के लिये 
तैयार होना पढ़ेगा | माक्संवाद की दृष्टि में नाज़िज़्म और फेसिज़्म 
केवल जम॑ंनी और इटली की पूँजीपति श्रेणियों के संसार पर कब्ज़ा 
करने का स्वप्न है। या कहिये गिरते हुए पँजीवाद का अपने देशों में 
तानाशाही क्रायम कर आत्म रक्षा करने का प्रयत्न है | 
आज दिन हिटलर और मुसोलिनी अपने अपने राष्ट्रों के एक छुत्र 
तानाशाह समझे जाते हैं। परन्तु समाज के आधुनिक विकास में किसी 
एक व्यक्ति की एक छुत्र तानाशाही समाज में क्रायम हो सकना प्रायः 
असम्मव सी बात है | आज दिन समाज की नीति--जेसा कि हम 
पहले कह आये हँ--बलवान श्रेणियों के स्वार्थ के उद्दश्य से निश्चित 
होती है | हिटलर और मुसोलिनी का राज उनका व्यक्तिगत राज नहीं, 
बल्कि उस श्र णी का राज है, जिमप्तके कि वे प्रतिनिधि हैं। हिटलर और 
मुसोलिनी किस श्रेणी के प्रतिनिधि हैं; इस बात को तक की अपेक्षा 
हम उनके जीवन की घटनाओं से हो अधिक अच्छी तरह देख सकते हैं। 
ह जमनी और इटली में नाज़ीवाद और फेसिस्टवाद का जन्म आर्थिक 
अव्यवस्था के समय हुआ | इस काय॑ में नाज़ीवाद और फ्रेडिस्टदाद 
को कितनी सफलता मिली ओर केसे मिली, इस पर भी एक नज़र 
डालना ज़रूरी होगा । इसके लिये जमनी का उदाहरण अधिक 
उपयोगी होगा । 


१६१४--१६ १८ के महायुद्ध के बाद जम॑नी में आर्थिक परिस्थिति 
ने बहुत भयानक रूप घारण कर लिया | न केवल किसान मज़दूरों की 
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स्थिति संकट में थी, बल्कि मध्यम श्र णी की अवस्था भी बहुत गिर 
चुकी थी | इस परिस्थिति की जड़ ।में कारण था मुनाफ़ा कमाने की 
प्रवृत्ति के कारण उद्योग धन्दों का बहुत थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में 
एकत्र होजाना और युद्ध में जमनी के हर जाने के कारण इस परिस्थिति 
का और भी विकट हो जाना। इन कारणों से जम॑नी के मज़दूर-किसानों 
में क्रान्ति की प्रचल लद्दर दौड़ने लगी और साधनहीन श्रेणियाँ पेदावार 
के साधनों पर अपना अधिकार करने के लिये सचेत हो उठों, समाज- 
वादी भावना का प्रवाह जोरों पर चल निक्रला | दूसरी ओर मध्यम 
श्रेणी भी व्याकुल थी | उन्हें एक ओर तो पूजीपतियों का नियंत्रण 
निचोड़ रहा था दूसरी ओर साधनहौीन निम्न श्रेणियों की आधीनता में 
जाने का भय था | समाजवाद इन्हें मी पसन्द था परन्तु निम्न श्रेणियों 
की आधोनता नहीं | यह लोग ऐसा समाजवाद चाहते थे जिसमें इसी 
श्रेणी की प्रघानता हो | 

इस आर्थिक संकट के समय मध्यम श्रेणी ने अपनी स्थिति की रक्षा 
के लिये इस प्रकार की व्यवस्था के लिये प्रयत्ञ शुरू किया, जिसमें न तो 
किसान भज़दूरों का ही शासन हो और न एूजीपतियों के हाथ में हो राष्ट्र 
का सब धन चला जाय | पँजी ओर पंदावार के साधनों पर यह श्रेणी राष्ट्र 
द्वारा इस प्रकार का नियंत्रण चाहती थी कि राष्ट्र की पंदावार का बंटवारा 
मध्यम श्रेणी तक भी होता रहे। मध्यम श्रणी का यह आन्दोलन 
साधनही न श्रेणियों के आन्दोलन जो कि समाजवाद कायम करने पर उतारू 
था, ज़ोर से विरोध कर रहा था | इनका उद्दश्य इस प्रकार का एक राष्ट्रीय 
नियंत्रण था जो इन्हें बिलकुल सम्पत्तिहीन बनाकर साधनहीन श्रंणी में न 
मिला दे। इसका उपाय था, राष्ट्र के नियंत्रण|की शक्ति न तो पूजीपतियों के 
हाथ में रहे ओर न साधनहीन श्रेणियों के हाथ में चली जाय, बल्कि इसी 
श्रणी के हाथ में रहे | यह श्र णी पूँजीवाद को क्रायम रखना चाहती 
थी परन्तु ऐसे नियंत्रण में जो कि मुनाफ़े का भाग इस श्रेणी को भी 
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देता रहे। हिटलर इसी श्रेणी का प्रतिनिधि था और उसने अपने 
इस आन्दोलन को राष्ट्रीय समाजवाद का नाम दिया । 

हिटलर ने मध्यम श्रेणी के नेतृत्व में समाजवाद क्रायम करने का 
जो आन्दोलन चलाया, उसमें उसे विशेष सफलता न मिली। उसके 
मुख्य सहायक 'काली कमीज़ वाले? स्वयमसेवक सैनिकों की संख्या१६३३ 
तक एक सो से न बढ़ी । उस समय जम॑नी के पू जीपतियों ने पूँजीवाद 
के विरुद्ध उठती हुई समाजवादी क्रान्ति की लहर का मुकाबिला करने 
के लिये हिटलर द्वारा जम॑नी के पुनः संगठन” या नेशनलसोशलिज्म 
के संगठन को उपयोगी समककर उसे आर्थिक सहायता देनी शुरू की । 
हिटलर के उस संगठन को जिसमें सो स्वयम सेवक भी कठिनता से 
जमा हो सके थे और जिन्हें अपनी सभा करने के लिये हाल किराये 
पर लेने के लिये पैसे न मिलते थे, इन पूँजीपतियों थाइसन, शातू, क्रप 
ओर दो एक दूसरे की सहायता मिलने और उनकी सहायता से हिटलर 
के राजनेतिंक क्षेत्र में सफलता पाने पर इन स्वयमसेवकों की संख्या 
शीघ्र ही बीस हज़ार हो गई। हिटलर के राज्य शक्ति प्राप्त कर लेने पर 
१६३५ में इन स्वयंसेवकों की संख्या तीन लाख तक पहुँच गई। 

आज इस स्वयंसेवक दल का काम न केवल कम्यूनिस्टों की क्रान्ति- 
कारी शक्ति को दत्ाना है बल्कि नाज़ी दल की स्वयम सेवक 'खाकी 
कमीज की सेना? पर नियंत्रण रखना भी है। खाकी कमीज़ की सेना 
में मुख्यतः मध्यम श्रेणी के लोग ओर युद्ध के समय की सेना के अफ- 
सर इत्यादि हैं। राजनेतिक शक्ति की बागडोर हथियाने में मध्यम श्रेणी 
के इन्हीं लोगों से हिटलर को मुख्य सहायता मिली परन्तु अपनी श्रेणी 
का कोई स्वाथ नाज़ीवाद में पूर्ण होता न देख इन लोगों में अविश्वास 
फैलने लगा इसलिये इन्हें नियंत्रण में रखने का काम काली कमीज? 
के स्वयमसेवक दल को दिया गया जो हिटलर के निजी सेनिक और 
गुप्तचर के रूप में काम करते है। ऐसे समय मुसोलिनी और हिटलर 
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जो दोनों ही पहले अपने आप को जनता के सामने समाजवादी के रूप 
में पेश कर जनता की सहानुभूति प्राप्त कर चुके थे, अपने अपने देशों के 
पूँजीवादियों के बल पर जनता को नया मार्य दिखाने के लिये आगे आये। 

हिट्लर और मुसोलिनी ने अपने देशों की मध्यम श्रेणियों और 
साधनहीन श्रेणियों को समझाया कि उनके देश के संकट का कारण 
है ; योरुप में दूसरी साम्राज्यवादी शक्तियों का प्रभुत्व | जिन्होंने उनके 
शो से जीवन के साधन छीन लिये हैं। प्रजा को चाहिये कि अपने 
देश के पँजीवादियों के हाथ से पदावार के साधनों की मिल्कियत छौनने 
के बजाय वें संगठित राष्ट्र के रूप में खड़े हों ओर साम्राज्यवादी देशों की 
तरह संसार के दूसरे देशों पर अपना अधिकार कायम कर अपनी अवस्था 
सुधार | द्ंगलेरड, फ्रांस ओर अमेरिका का उदाहरण उनके सामने था। 
पिछले महाययुद्ध में जमंनी पराजित हुआ था ओर विजयी मिरराष्ट्रों की 
शक्ति ने जमनी पर अनेक अपमानजनक प्रतिबंध लगा दिये थे ; जिनके 
कारण जमंनी की आर्थिक स्थिति गिरती जा रही थी । हिटलर ने जमन 
जाति के राष्ट्रीय अभिमान कों उकसा कर फिर से साम्राल्य विस्तार का 
स्वप्न उसके सामने रक्खा और उसके लिये कुर्बानी और युद्ध के लिये 
जमनी को तैयार करना शुरू किया। पिछले महायुद्ध के अंत में जम॑नी 
में आथिक संकछठ के कारण जो विज्ञव हो गया था उसे ही जमंनी की 
हार का कारण बताया गया और उस विद्लव का कारण किसान मज़- 
दूरों की चेतना बता कर राष्ट्र के हित के लिये उसे दबाने की चेष्टा की 
, गई। अन्तर्राष्ीपता और समानता की भावना पर क़ायम कम्यूनिज्म 
को राष्ट्र का शत्रु बताकर पूँजीवाद द्वारा ही दुबारा औद्योगिक उन्नति को 
मुक्ति का माय समझा गया । पँजीपतियों के प्रभाव में हिटलर ने जम॑नी 
के लिये और मुस्ोलिनी ने इटली के लिये मुक्ति का जो मार्ग निश्चित 
किया, उसमें राष्ट्र की संगठित शक्ति उन देशों के पूँजीवादियों के ब्यव- 
सायों की सहायता के लिये मुहय्या की गई । 
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इन पूँजीपतियों के व्यवसायों की उन्नति के लिये मज़दूरों को कम 
मज़दूरी पर काम करने के लिये मज़बूर किया गया, ताकि उन्हें ख़ूब 
मुनाफ़ा हो और उस सुनाफे से ओर अधिक व्यवसाय चलाये जा सके 
जिन में देश के बेकार मज़दूर काम पा सके | देश में बेकारी और 
बेहद ग़रीबी के कारण माल की खपत न होने से असंतोष न बढ़े इस- 
लिये इन नये व्यवसायों में अधिकतर युद्ध की सामग्री तैयार करने वाले 
व्यवसाय चलाये गये। जनता के लिये उपयोगी आवश्यक पदार्थों को 
तैयार करने में जनता की शक्ति ख़र्च न कर, उसे युद्ध के लिमे आवश्यक 
पदार्थों को तैयार करने में ख़च किया गया । कम पूँजी से अधिक 
समान तैयार कराने के लिये मज़दूरों को मज़दूरी भी कम दी गई | 
इसके साथ ही जनता के सामने साम्राज्य विस्तार द्वारा संसार पर शासन 
कर स्मृद्धि लाने के स्वप्न भी रखे गये। उन्हें निरंतर समझाया गया 
कि उनके जीवन की आवश्यकताओं की अपेच्या युद्ध की सामग्री अधिक 
आवश्यक है, क्योंकि उसीसे राष्ट्र के भविष्य का निर्माण हो सकता है | 
नाज़ी शासन की आर्थिक और राजनेतिक नीति का नियंत्रण पूर्ण 

रूप से जमनी के चन्द पूँजीपतियों के हाथ में है जिन की दया पर हिट- 
लर की स्थिति निर्भर करती है। इन्हों के आर्थिक शासन में जम॑नी 
का सम्पूर्ण व्यापार और उद्योग धन्चे चल रहे हैं। मध्यम श्रेणी की 
अवस्था में न केवल उन्नति ही नहीं हुईं बल्कि उनकी अवस्था पहले 
से भी गिर गई है। इसलिये पिछुले वर्षो में नाज़ी शासन के विरुद्ध 
विद्रोह के अनेक यत्ञ हुए जिन्हें शासन की शक्ति हाथ में होने के 
कारण नाज़ियों ने निरंकुशता पूवेंक दबा दिया । इसके अलावा संसार 
पर जमन साम्राज्य के विस्तार के स्वप्न पूरा करने के लिये नाज़ियों ने 
छोटे-छोटे राष्ट्रों को हड़पना आरंभ किया ओर जमन प्रजा को जमंनी 
'की बढ़ती हुईं शक्ति का विश्वास दिलाने के लिये मित्र राष्ट्रों द्वारा 
महायुद्ध में पराजय के स्वरूप संधि की शर्ता' के रूप में लगाई गई 
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पाबंदियों को तोड़ना शुरू किया | फ्रांस और इंगलेंड चाहते तो जम॑नी 
को उसी समय कुचल दे सकते थे परन्तु इन साम्राज्यवादी शक्तियों ने 
इस विश्वास पर कि जम॑नी की बढ़ी हुई शक्ति रुंसार से कम्यूनिज्स 
का नाश कर देगी, जम॑नी की अन्तर्राष्ट्रीय डकेतियों को न केवल चुप- 
चाप सइन कर लिया बल्कि वहाँ के पुँजीपति शासन को कज़े के रूप में 
उन्हें करोड़ों की सहायता दी ताकि जम॑नी में “कम्यूनिस्ट आन्दोलन 
पनप न सके | जम॑नी में नाज़ीवाद के रूप में पूंजीवाद को फिर से स्थापित 
करने में जो क्रामयाबी हुई उसमें इंगलैरड, फ्रांस और अमेरिका के 
पूँजीपति सरकारों की सहायता का विशेष स्थान है। जमन पूँजीवाद 
इन राष्ट्रों के पूँजीवाद से सहायता पाकर भी अपने स्वार्थ को प्रधानता 
देने के कारण उनसे लड़े बिना न वृद्द सका | उस समय जम नी की भीतरी 
अवस्था इतनी असन्तोषपूर्ण हो चुकी थी कि यदि जम॑न. प्रजा को 
साम्राज्य प्राप्ति या महान जमनी की आशा के नशे में अंधघा न कर 
दिया जाता तो नाज़ी शासन के विरुद्ध क्रांति अवश्य हो जाती | इनके 
अलावा वर्षों तक लगातार तैयार की गई युद्ध सामिग्री को काम में 
कहाँ लाया जाता १ परिणाम स्वरूप जमंनी ने युद्ध या अन्तर्राष्ट्रीय 
डकैती द्वारा अपना निर्वाह करना शुरू किया, जिससे बेकारों को सिपाही 
सजाकर बेकारों की संख्या में कमी करने की सुविधा भी होगई और 
शेष लोगों को युद्ध की सामिग्री तैयार करने के उद्योग में खपा दिया 
गया | इतने पर मी जमनी जब्ब प्रजा की गिरी हुई आर्थिक अवस्था के 
कारण नित्य होने वाली पेदावार को खपा न सका तो नाज़ीवाद ने 
मैशीनों की रफ़्तार कम कर अमेरिका की भाँति पेदावार को कम करने 
की चेष्टा शुरू की । 

इटली की अवस्था इससे भिन्न नहीं । दोनों ही देशों की मौजूदा 
शासन पद्धति और आर्थिक व्यवस्था देखने के बाद हम इस परिणाम 
पर पहुँचते हैं कि अपनी स्वाभाविक गति पर चलते हुए इन देशों के. 
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यू जीवाद ने और अन्तर्राष्ट्रीय पूंजीवादी होड़ ने जब्र इटली और 
जमा में अपना रास्ता स्वयम असंभव कर दिया और भविष्य में वैय- 
पक्तिक स्वतंत्रता के आधार पर चलना जब पूंजीवाद के लिये वहाँ 
असम्भव हो गया, पू जीवाद ने अपनी रक्षा के लिए अपना निरंकुश 
शासन ( ॥)2:8/07579 ) के रूव में नाज़ीवाद और फ्रेसिज़्म जारी 
किया है। 

नाज़ीवाद और फ़ेसिस्टवाद को माक्संवाद मध्यम श्रेणी के सह- 
योग से स्थापित पू जीपति श्र णी की तानाशाही के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं समझता, जो समाज में अशांति का कारण साधनहीन श्रेणियों की 
दुरावस्था को दूर न कर केवल दमन से ही उसे पूं जीपतियों के हित की 
रक्षा के लिये दवा रखना चाहती है। परन्तु पूं जीवाद नाज़ीवाद और 
और फ़ेसिस्टवाद के रूप में अपने भीतर पैदा होने वाले अन्तर विरोधों 
से इतना पूण हो गया हैं कि अपने आधारभूत सिद्धान्त आर्थिक ज्षेत्र 
में वैयक्तिक स्वतंत्रता को छोड़ समाजवाद के सिद्धान्त--सामाजिक नियं- 
चरण से अपने हितों की रक्षा कर रहा है। नाज़ीवाद और फेसिस्टवाद 
साम्राज्य विस्तार के रूप में जितना अपने क्षेत्र को बढ़ायेंगे, उनके शासन 
'के प्रति विरोध करने वाली शक्तियाँ भी उतनी अधिक उस न्षेत्र में पैदा 
होंगी ओर अन्त में कुछ आदमियों के स्वार्थ की रक्षा करने वाली इस 
पू जीवादी तानाशाही कों पैदावार के लिये परिश्रम करने वाली श्रेणियों 
के सामने, जिनकी संख्या का बल पूजीपती श्रेणी से हज़ारों गुणा 
अधिक है, कुकना ही पड़ेगा | 


प्रजातंत्र-समाजवादी ओर कम्यूनिस्ट 
( 5०थंगोे 0670टावां5 ) 


ध्रजातंत्र-समाजवादी” शब्द भ्रमात्मक है। इसलिये नहीं कि पेजा- 
तंत्र-समाजवादी लोग प्रजातंत्र का समर्थन नहीं करते, बल्कि इस 
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लिये कि वह कौन समाजवादी है जो प्रजातंत्र का समर्थक नहों ! 
समाजवाद के अनेक रूपों और संगठनों का वर्णन करते हुए प्रसिद्ध 
लेखक डी० एन० प्रिट ने लिखा है--/समाजवाद का एक ही खूप है 
और वह है कम्यूनिज्म | समाजवाद को स्पष्ट तौर पर कम्यूनिज़्म न कह 
कर, तरह तरह के नाम धारण करनेवाले संगठन वास्तव में माक्सवादी 
समाजवाद में विश्वास नहीं करते |? 
यदि प्रिठ का यह कहना ठीक है तो प्रजातंत्र समाजवादी भी इस 
परिभाषा से नहीं बच सकते परन्तु इस बात से भी इनकार नहीं किया 
जा सकता कि प्रजातंत्र समाजवादी न केवल माक्‍्स के आशिक सिद्धांतों 
में पूर्ण रूप से विश्वास रखते हैं बल्कि माक्सवादी समाजवादियों की ही 
भाँति समाजवाद के पश्चात्‌ श्रेणी रहित समाज--्रर्थात्‌ कम्यूनिज्म में 
भी विश्वास रखते है | वे शासन विधान को साधनहीन किसान-मज़दूरों 
की श्रेणी के हितों के अनुकूल बनाना चाहते हैं परन्तु फिर भी उनका 
कम्यूनिस्टों से मतभेद है । 
प्रजातंत्र-लमाजवादियों और कम्यूनिस्ठों का मतमेद उद्देश्य या 
आदर्श समाज के संगठन के बारे में नहों | मेद है, केवल कार्यक्रम के 
बारे में | या कहा जा सकता है कि उनका भेद उस तरीके में है जिसके 
द्वार पूँजीवाद के भीतर पैदा हो जाने वाली कठिनाइयों से पीड़ित समाज 
समाजवाद की राह से कम्यूनिज्म की अवस्था को पहुँच सके | 
प्रजातंत्र-समाजवादी माक्स के ऐतिहासिक क्रम विकास के सिद्धान्त 
ओर परिस्थितियों के प्रभाव को बहुत महत्व देते हैं। उनका विश्वास 
है कि जिस प्रकार मनुष्य-समाज पूँजीवाद से पूव की अवस्थाओं से 
पूं जीवाद में पहुँचा है और समाज में पूं जीवाद ने अपने मार्ग में स्व- 
यम अन्तर विरोध और कठिनाइयाँ पैदा कर दी हैं, उसी प्रकार विकास 
से ही पूं जीवाद का अ्रन्त भी हो जायगा | समाज की परिस्थितियों के 
क्रम विक्रास से पू जीवादी व्यवस्था अपने आप ही समाजवादी व्यव- 
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स्था में बदल जायगी। उसके लिये किसी राजनेतिक क्रान्ति या विश्वव 
की आवश्यकता नहीं | उनकी धारणा है, पू जीवाद को समाजवाद में 
बदलने के लिये ज़रूरत है, केवल पूं जीवादी समाज में अधिक आर्थिक 
कठिनाइयों के अनुभव होने की और इसके साथ साथ साधनहीनों के 
श्रेणी संगठनों के विकास की | 

प्रजातंत्र-समाजवादी पू जीवादी समाज को समाजवादी विधान में 
बदलने का उपाय प्रजा की चेतना ओर राय ( वोट ) के बल पर वैधा- 
निक सुधार करना समभते हैं। इस प्रकार एक दिन इसी वैधानिक 
मार्य से वे साधनहीन किसान-मज़दूरों के हाथ में शासन शक्ति दे देंगे 
ओर समाज पूर्णतः समाजवाद में परिरित हो जायगा | 

कम्यूनिस्ट लोगों का विश्वास इससे भिन्न है। माकस द्वारा सामा- 
जिक परिस्थितियों का प्रभाव मनुष्य-समाज की प्रगति पर पड़ने का 
अथ वे केवल भौतिक परिस्थितियाँ, मनुष्य शरीर के बाहर चारों ओर 
की परिस्थितियाँ ही नहीं समझते । मनुष्य के विचारों और कार्यों 
को भी वे परिस्थितियों का भाग समभते हैं। ख़ास ख़ास परिस्थितियों 
में मनुष्य क्या करने. का निश्चय करता है, इस बात का प्रभाव भी 
मनुष्य के समाज और उसके विकास पर पड़ता हैं। परिस्थितियाँ 
विचारों को पैदा करती हैं यह ठीक है, परन्तु मनुष्य की विचार और 
उसके कार्य भी परिस्थिति का अंग हैं। इसलिये कम्यूनिस्ट लोगों की 
यह घारणा है कि खास तरह की परिस्थितियाँ अर्थात्‌ पूं जीवादी प्रणाली 
द्वारा समाज के मार्ग में रुकाव् आ जाने पर भी यदि समाज की वह 
श्रेणी जिनके कंघों पर नये युग के निर्माण का बोर है, आगे नही 
बढ़ती तो समाज की दूसरी श्रेणियाँ जो अधिक सजग और संगठित है, 
अपने कार्यों से परिस्थितियों को अपने स्वार्थ के अनुकूल उपयोग 
में लायेंगे। इसमें सन्देद नहों कि इस प्रकार ज़बरदस्ती लादी गई 
व्यवस्था अधिक देर तक सफल नहीं हो सकती परन्तु समाज को विकास 
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के स्वाभाविक मार्ग पर न ले जाकर अर्थात पैदावार करनेवाली और 
सबसे अधिक शक्तिशाली श्रेणी के शासन में न ले जाकर दूरे मार्गों 
पर भटठकने देना! मनुष्य-समाज के विकास के माय में जान-बूककर 
रुकावट आने देना और मनुष्य-्ममाज की शक्ति का नाश करना है | 
कम्यूनिस्टों का विश्वास है कि पूं जीवादी श्रेणी अपने स्वार्थ को 
छोड़कर स्वयम ही अलग नहीं हो जायगी। उसके लिये साधनहीन 
श्रेणियों के सचेत और संगठित प्रयत्न की ज़रूरत है। यह प्रयक्ञ तब 
तक सफल नहीं हो सकता जबत्र तक कि साधनहींन श्रेणी, किसान-मज़- 
दूर अपने हा में शासन की शक्ति नहीं ले लेते | समाजवादी क्रान्ति 
मफल करने के लिये पदले राजनैतिक शक्ति का साधनहीन श्रेणी के 
हाथ में आगा ज़रूरी है। प्रजातंत्रवादी इससे ठीक उलटे क्रम में 
विश्वास रखते हैं| उनका ख्याल है कि आधिक स्थिति के कारण 
वैधानिक परिवर्तन से समाजवाद पहले कायम हो जायगा और तब राज- 
शक्ति स्वयम ही मज़दूर-किसान श्र णियों के हाथ में आजायगी | 
कम्यूनिस्ट लोगों का कहना है कि माक्स के अनुसार इतिहास का 
क्रम श्रेणियों में आर्थिक संबर्ष का क्रम है ओर माक्स का यह विचार 
इतिहास द्वारा प्रमाणित है। मनुष्य-समाज का इतिहास बताया है कि 
किसी श्रेणी या क़रायस व्यवस्था ने अपनी स्थिति की रक्षा के लिये 
संघर्ष किये बिना दूसरी श्रेणी की सत्ता या व्यवस्था के लिये स्थान 
खाली नही किया | गोजूदा अवस्था में मनुष्य स्वभाव और मनुष्य की 
प्रवृत्ति के अनुसार शासक श्रंणी का अपनी सत्ता कायम रखने के लिये 
संघर्ष करना ज़रूरी है। नया विधान और अपनी सत्ता कायम करने के 
लिये साधनहीन श्रेणी को भी संबष करना ही होगा । इसके अतिरिक्त. 
कम्यूनिस्टों का कहना है कि यदि पूँजीवादी व्यवस्था की जड़ पूरे तौर 
पर न काट दी जायगी और समाजवाद कायम करने के बाद पूँजोवाद 
के पुनः उठ खड़े होने पर प्रतिबंध नहीं लगाये जायेंगे, तो मुनाफे और 
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स्वार्थ के लिये पागल पूँजीवादी श्रेणी समाजवादी व्यवस्था असफल 
करने के प्रयत्ञों से समाज में अशान्ति पैदा करती रहेगी ; जैसा कि रूस 
की १६१७ की समाजवादी राज्यक्रान्ति के बाद रूस में प्राप्त हुए अनु- 
भवों से प्रमाणित द्वो चुका है | 
इटली और जम नी में नाज़ीज्म और फैसिज़्म क्रायम होने का 
कारण भी उन देशों में समाजवादी शक्ति अर्थात साधनहीन मज़दूर- 
किसानों की श्रेणी का उस समय सैनिक क्रान्ति के लिये न होना बताते 
हैं| जबकि पूजीवादी सत्ता अपने अन्तर विरोधों के कारण अस्तव्यस्त 
हो रही थी ओर समाजवादी शक्ति के लिये राजसत्ता हाथ में लेने का 
समय था। यदि साधनहीन लोगों की श्र णी शक्ति संचय कर राजनैतिक 
क्रान्ति के लिये तैयार न होगी तो अनेक बार परिस्थितियाँ पैदा होने 
पर भी वह अपनी सत्ता क्रायम न कर सकेगी और पूंजीपति श्रेणियाँ 
वैय क्तिक स्वतंत्रता के बाद तानाशाही और तानाशाही के बाद सेनिक 
राज की व्यवस्था कर समाजवादी व्यवस्था को ठालती चली जायेगी | 
गहरी दृष्टि से देखें तो प्रजातंत्र-समाजवादियों की इस धारणा में 
कि समाज स्वयम ही समाजवाद की ओर जायगा, पूं जीवादियों की 
यह विचारघारा कि समाज में आ्थिक क्रम को अपनी स्वाभाविक गति 
से ([,85562 42४76) जाने देना चाहिये काम करती दिखाई देती है। 
यह माक्स के सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं और न इतिहास ही उसकी 
सच्चाई और उपयोगिता का समर्थन करता है। 
मांधीवाद--- 
पू जीवादी व्यवस्था के कारण पैदा हो जानेवाली अ्रसमानता और 
अव्यवस्था का उपाय करने के लिये चलाये गये आनन्‍्दोलनों में गांघी- 
वाद का भी एक स्थान है। गांधीवाद का उद्देश्य सामाजिक अशान्ति 
दूर कर मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाना है। अन्य 
आन्दोलनों की तरह गांधीवाद केवल आर्थिक या राजनेतिक नहीं, वह 
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मुख्यतः आध्यात्मिक है। गांघीवाद की नींव आध्यात्मिक होने पर भी 
वह सामाजिक शान्ति के लिये आर्थिक और राजनेतिक समस्याओं के 
इल की बात मी सोचता है। भारतवर्ष के राजनेतिक आन्दोलन से 
गांधीवाद का सम्बन्ध होने से राजनेतिक क्षेत्र में उसकी उपेक्षा नहीं 
की जा सकती | 

हम ऊपर कह आये है, गांधीवाद की नींव आध्यात्मिक है। वह 
संसार की आर्थिक और राजनैतिक समस्याओं का कारण भौतिक परि- 
स्थितियों और आशिक कारणों में ही नहों बल्कि व्यक्ति की मानसिक 
वृत्ति में ही अधिक देखता है । व्यक्ति की मानसिक वृत्ति को गांधीवाद 
जीवन निर्वाह की परिस्थितियों का परिणाम ही नहीं समझता बल्कि 
मनुष्य की मानसिक बृत्ति या आत्मा को वह अलौकिक शक्ति या भग- 
वान का अंश समभता है या उससे सम्बद्ध समझता है | गांधीवाद की 
न्याय और अन्याय, उचित और अनुचित की धारणा माक्संवाद की 
तरह व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह, समाज के सांसारिक हित और सफ- 
लतां पर ही निर्भर नहीं करती बल्कि इस संसार ओर शरीर से परे 
आत्मा के कल्याण पर भी निर्भर करती है। इसी प्रकार मनुष्य जीवन 
के क्रम का निश्चय करने में भी गांधीवाद केवल भौतिक परिस्थितियों के 
प्रभाव तथा मनुष्य के विचार और निर्णय को ही सब कुछ स्वीकार न 
कर अलौकिक शक्ति और मगवान की इच्छा को भी स्थान देता है । 
इन प्रश्नों पर माक्सवाद के रुख़ का वर्णन हम इस पुस्तक के पिछले 
अध्याय में 'भोतिक आधारः और “आध्यात्मिक ओर माक्संवाद! में 
कर आये हैं। 

समाज से आर्थिक असमानता ओर अव्यवस्था दूर करने के प्रश्न 
पर ही गांधीवाद के रुख़ का वर्णन हमें यहाँ करना है। गांधीवाद सामा- 
जिक अशान्ति और आर्थिक संकट का कारण घन ओर द्रव्य का कुछ 
एक व्यक्तियों के हाथों में इकट्ठा होजाना और समाज के बड़े अंग का 
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साधनहीन हों जाना स्वीकार करता है| वह यह भी स्वीकार करता हैं 
कि इस प्रकार की आर्थिक विषमता का कारण व्यक्तियों का मुनाफ़ा 
कमाने का यत्ष है और यदि मुनाफ़ा कमाने की ग्रद्ृत्ति न हो तो घन _ 
ओर पैदावार के साधनों का बँटवारा बहुत हद तक समान रूप मेंहो 
सकता है | परन्तु मक्सवाद की तरह गांधीवाद यह स्वीकार नह! करता 
कि मुनाफ़ा कमाने की प्रणाली या पजीवाद समाज के लिये एक ऐति- 
हासिक मंजिल है ओर समाज के लिए वह अपने आवश्यक कार्य को 
पूरा कर चुका है। अब उसके स्थान पर दूसरी व्यवस्था के आने की 
ज़रूरत हे--जो पूं जीपति ओर साधनहीन श्रेणियों के संघर्ष में साधन- 
हीन श्रेणी की सफलता से आयेगी। गाधीवाद का विचार है कि पूँ जी- 
पतियों की मुनाफ़ा कमाने की प्रवृत्ति उनके व्यक्तिगत लोभ के कारण है 
आर इसका उपाय पूं जीपति व्यक्तियों का मानसिक और आत्मिक 
सुधार है। माक्सवाद पू जीयतियों या किसी भी व्यक्ति के लोभ को 
आत्मा और सन का गुण व अवशुण नहीं बल्कि परिस्थितियों के कारण 
आत्मरक्षा का प्रयक्ष समझता है, जिसे दूर करने के लिये समाज की परि- 
स्थितियों को बदलना ज़रूरी, है। यों तो गाँवीवाद भी समानता का. 
समरथंक है # परन्तु सामाजिक परिस्थितियों को बदलने के उपाय के 
सम्बन्ध में उसका माक्सवाद से मतभेद है और समाज के३भावी रूप 
और तअआादश्श के सम्बन्ध में भी उसका दृष्टिकोण माक्सवाद से मिन्न है। 

गाँधीवाद के इष्टिकोश सें--पंदावार के साधनों का मशीन का 
. रूप घारण कर बड़ना और पेदावार का कुछ व्यक्तियों के हाथ में एक 
स्थान पर केन्द्रित हो जाना ही विधमता का कारण है। उनके विचार 
में इसी कारण पेदावार का फन्न भी बहुत थोड़े व्यक्तियों की मिल्कियत 
हो जाती है | 


. # गॉधीजी अपने आपको अनेक बार सोशलिस्ट और कम्यूनिस्ट 
कह चुके हैं । 
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इस विचार से माक्संवाद सहमत है। परन्तु इसका उपाय क्‍या 
हो !-._स बात पर मतभेद है। गॉँधीवाद कहता है--पदावार का 
केन्द्रीकरण ( (/७०/7958007 ) नहीं होना चाहिये, पैदावार घरेलू 
उद्योग घन्दों के रूप में ही होनी चाहिये ताकि पैदावार के साधन या 
ओज़ार पैदावार करने वाले व्यक्तियों जुलाहे, ठठेरे, चमार, कुम्हार की 
निजी सम्पत्ति हों। वे जितना चाहें उत्तन्न करें और अपने परिश्रम के 
फैज् को बाज़ार में बेचकर या दुसरे पदार्थों से बदलकर पूरा-पूरा पा 
सके | इस प्रकार शोषण की गु जाइश न रहेगी | पेदावार में मशीन 
के उपयोग से उसका एक स्थान पर केन्द्रित' होना आवश्यक है परन्तु 
उद्योग घनन्‍्दों और व्यवसायों को केन्द्रित न करने का अथ होगा कि 
मशीनों का व्यवहार छोड़ दिया जाय, क्योंकि मिलों ओर मशीनों को 
जुलाहों और दूसरे कार्रीगरों के घर और देहात में बॉँटना असम्मव है। 
मिलों में पंदावार करने से केन्द्रिकरण अवश्य ही होगा | 

गाँधी जी इस विषय में निर्मीकता पूर्वक कहते हैं कि मशीनों का 
अधिक प्रयोग मनुष्यता का शत्रु है। गांधी जी के घरेलू धन्‍्दों द्वारा 
'समाज से होड़ दूर करने और मुनाफ़े द्वार कुछ आदमियों का अमीर 
अनना रोकने का श्रथ होता हे--विज्ञान द्वारा मनुष्य ने जितनी उन्नति 
की है, उसका बहिष्कार क्र देना। कुछ उद्योग धन्दे हैसे अवश्य हें, 
जिन्हें घरेलू घन्दों के रूप में एक हृद तक ( पूण उन्नत अवस्था तक 
नहीं ) चलाया जा सकता है। उदाहरणतः जुलाहे, लुहार, चमार का 
काम परन्तु विज्ञान द्वारा प्राप्त आधुनिक सम्यता के मुख्य आधार ऐसे 
हैं, जिन्हें घरेलू धन्दों के तौर पर नहीं चलाया जा सकता | उदाहरणतः 
रेलें, जहाज़ और यातायात के दूसरे सावन, बिजली, गैस आदि शक्ति 
उत्पन्न करने के साधन, वा लोहे, तेल, कोयले आदि की खाने जिन्हें 
उचित रूप से चलाने के लिये हज़ारों ही आदमियों का एक साथ काम 
करना ज़रूरी है। गांधीवाद का विचार है, यदि इन सब वस्तुओं को 
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कुर्बान करके भी मनुष्य की आत्मा की रक्षा की जा सके तो कोई हानि 
नहीं । जिस आत्मा की रक्षा के लिये गांधीवाद इतना महत्व देता है 
माक्सवाद उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता जैसा कि हम माकक्‍स- 
वाद और आध्यात्म के प्रश्न में स्पष्ट कर आये हैं। माक्संवाद जिस . 
विज्ञान को सत्य की कसोटी मानता है, उस पर आत्मा का विकास 
पूरा नहीं उतरता। क्‍ 

माक्संवाद पैदावार के केन्द्रीकरण के विरुद्ध नहों। पेंदावार 'के 
केन्द्रीकरण को वह साधनों के विकास के क्रम में आवश्यक समभता 
है। पैदावार के साधनों-की शक्ति बढ़ने से उनका एक स्थान पर इकट्ठा 
होना आवश्यक हो जाता है और यदि केन्द्रीकरण से पेदावार बढ़ती 
है तो उससे मनुष्य-समाज का कल्याण ही होना चाहिये, हानि नहीं । 
यदि केन्द्रीकरण से पैदावार कुछ व्यक्तियों के हाथ में इकट्ठी हो जाती 
है तो इसकी जिम्मेदारी केन्द्रीकरण पर नहीं | केन्द्रीकरण तो पैदावार 
. का एक तरीक़ा है। इस तरीके से पैदावार कुछु व्यक्तियों के मुनाफ़े के 
लिये भी की जा सकती है ओर सम्पूर्ण समाज के लाभ के लिये भी । 
केन्द्रीकरण द्वारा पैदावार के कुछ एक आदमियों के ह्वाथों में इकट्ठ हो 
जाने का कारण माक्संबाद वताता है, पैदावार के केन्द्रित साधनों पर 
कुछ एक व्यक्तियों की मिल्क्रियत होना । 

सम्पत्ति और पेदावार का मुनाफ़ा कुछु एक आदमियों के हाथों में 
इकट्ठा हो जाने का कारण हैं उमाज की वर्तमान व्यवस्था । माक्‍्संवाद 
कहता है, उद्योग धन्दों ओर कला-कोशल की उन्नति होने से पूव हमारे 
समाज में पेदावार के साधन जिस प्रकार के थे, आज उस ग्रकार के 
नहीं हैं परन्तु पैदावार के सम्बन्ध ओर बँटवारे के सम्बन्ध आज मी 
उसी प्रकार के हैं। इस बात को यों समका जा सकता है कि विकास 
से पूर्व के युग में एक व्यक्ति अपने औज़ारों का मालिक था और वह 
अकेला उनसे परिश्रम कर पैदावार के साधनों से पैदा किये फल का 
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मलिक होता था। आज दिन पेदावार के साधनों के मालिक तो कुछ 
एक व्यक्ति ( पजीपति ) होते हैं परन्तु पंदावार के साधनों को काम में 
लाने के लिये हज़ारों व्यक्ति काम करते है ओर इन हज़ारों व्यक्तियों के 
परिश्रम के फल के मालिक फिर कुछ एक व्यक्ति हो जाते हैं #। माक्स- 
बादी कहते हैं कि पेदावार के साधनों पर अब हज़ारों व्यक्तियों के एक 
साथ काम करने से पेदावार का तरीका तो बदल गया है परन्तु पेंदावार 
के साधनों पर और पेदावार के फल का स्वामी अब भी एक ही व्यक्ति 
है, इसीलिये संकट पैदा होता है। पेदावार करने के तरीके जब बदल 
गये हैं तो पेदावार के साधन पर मिल्कियत और पेदावार के बँटवारे 
के सम्बन्ध भी बदल जाने चाहिये। 

माक्सवाद की दृष्टि में पेदावार के साधनों के वास्तविक मालिक 
पूँजीपति नहीं बल्कि पंदावार के लिये मेहनत करने वाले किसान-मज़दूर 
ही होने चाहिये। क्‍योंकि पंदावार के बड़े-बड़े साधन किसी एक व्यक्ति 
के परिश्रम से पंदा नह। हो सकते | पूंजीपति जिन मज़दूरों को रख कर 
किसी काम को कराता है उतर काम का पूरा मूल्य मज़दूरों के परिश्रम का 
परिणाम है। यदि मज़दूरों के काम का पूरा फन्न दे दिया जाय और 
मालिक या प्रबन्ध करन वाला व्य'क्त भी अपने परिश्रम का फल ले ले 
( चाहे उसकी मेहनत का फ़ल एक मज़दूर की मेहनत के फल से चार 
गुणा ही क्‍यों न समझ लिया जाय ) तो मालिक के पास करोड़ों कौ 

# पूजीवादी लोग कहते हैं, पैदावार के साधनों का मालिक पूँजीपति 
पैदावार के साधनों से परिश्रम करने वाले नौकरों और मज़दूरों को उनके 
परिश्रम का फल दे देता है। जो मुनाफ़ा बचता है वह उसका अपना 
भाग है। माक्संवादी कहते हें, एूँ ज्ञीपति मज़दूर के श्रम का पूरा भाग 
नहों देता | अ्रतिरिक्त मूल्य (5प77]0७ प्रध|०८) के सिद्धान्त के अनु- 
सार वह मज़दूर के परिश्रम का फल हृड़प लेता है। इस विषय का चर्चा 
हम अतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्त के प्रकरण में करेगे । 
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सम्पत्ति जमा नहीं हो सकती | मजदूरों के परिश्रम से पेदा हुआ जो 
मज़दूरों को न देकर मालिक स्वयं रख लेता है, वह वास्तव में मज़दरों 
का ही धन है और उस धन से तेयार मिलें भी मज़दूरों की ही हैं 
मालिक केवल प्रबंधक समझा जा सकता है ओर प्रबंधक वह व्यक्ति 
होना चाहिये जिसे वास्तविक मालिक यानी मज़दूर लोग नियत करना 
चाहें और जो मज़दूरों के लाभ के लिये ही पेदावार के साधनों को 
चलाये । माक्संवादी समाज में शान्ति और समृद्धि के लिये पेदावार के 
साधनों को किसान-मज़दूरों की सम्पत्ति बना देना चाहते हैं, ताकि 
उनकी मेहनत का पूरा फल उन्हें मिल सके | 

इसी प्रकार खेती की भूमि के सम्बन्ध में मी साक्संवादियों का 
ठिद्धान्त है कि भूमि को कोई व्यक्ति पेदा नहीं करता, उप्रका केवल 
उपयोग ही किया जाता। भूमि का महत्व इसीलिये है कि समाज का शोषण 
होता हे। इसलिये भूमि पर अधिकार भी समाज का ही होना चाहिये। 

हमारे समाज में प्रायः खेती की ज़मीन उन लोगों की सम्पत्ति है 
जो स्वयं खेती नहीं करते | मालिक होने के नाते वे लोग खेती की 
ज़मीन पर परिश्रम कर पैदावार उत्पन्न करने वालों की मेहनत का फल 
अपने उद्योग के लिये लगान या टैक्स के रूप में ले लेते हैं ; क्‍योंकि 
इन्हें यह कददने का अधिकार है कि भूमि उनकी ही सन्पत्ति है ! पुराने 
समय में यह शक्ति सरदार के हाथ में, उसकी श्र शक्ति के कारण 
थी | जो उसकी आशा न मानता उसका सिर उतार दिया जाता | आज 
यह शक्ति ज़्मींदार या जागीरदार के हाथ में सरकारी क़ानून के कारण 
है। जिस क़ानून को ज़मींदार श्रेणी और उसी तरह की पँजीपति श्रेणियों 
ने अपने लाभ के लिये बनाया है। 

माक्सवाद का कहना है कि सैम्पत्ति ओर भूमि की मिल्कियत के 
कानून साधनहीन श्रेणियों का परिश्रम लूटने के अधिकार की रक्षा के 
लिये पूँजीपति और ज़मींदार श्रेणियों ने शक्ति अपने हाथ में होने के 
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कारण बनाये हैं। इन कानूनों और समाज की व्यवस्था में इस प्रकार 
का परिवतंन करने की ज़रूरत है कि पैदावार के साधन सम्पूर्ण समाज के. 
मेहनत वालों की सम्पत्ति हों ओर उपयोग में आने वांले पदार्थ परिश्रम 
करने वाले लोगों को अपने-अपने परिश्रम के अनुसार मिल जाय । इसके 
साथ ही कला कौशल की उन्नति से पैदावार को इंतना बढ़ा दिया जाय 
कि समाज का व्यक्ति कम समय परिश्रम कर उपयोगी पदार्थों को इतने 
अधिक परिमाण मे उत्पन्न कर सके कि सभी व्यक्तियों को आवश्यक 
पदार्थ उनकी आवश्यकता अनुसार मिल सके । 

ऐसी अ्बस्था लाने के लिये पहली शर्त यह है कि पैदावार के सब 
साधन समाज में मेहनत करने वाली श्रेणियों की सम्पत्ति हों ओर उनका 
उपयोग व्यक्तिगत मुनाफ़ें के लिये न होकर समाज के हित के लिये हो ) 
इसके लिये ज़रूरत है कि साधनहीन श्रेणी संगठन द्वारा शक्ति संचय 
कर पैदावार के साधनों, भूमि, मिलों, खानों और दूसरे सभी पैदावार 
के सोतो पर अपना अधिकार कर ले। सावनहीन श्र णी का पैदावार के 
साधनों पर अधिकार करने का आन्दोलन गांधीवाद की दृष्टि में अन्याय 
और हिंसा है | 

गांधीवाद में हिंसा का महत्व सबसे अधिक है। मन, वचन, कम 
द्वारा पूर्ण अहिंसा ही गांधीवाद में व्यक्ति और समाज का परम उद्दं श्य 
है | किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति या जीव को कष्ट पहुँचाना यांधी- 
वाद की दृष्टि में हिंसा है। ऐसा करने के लिये मांधीवाद मना करता है। 

हिंसा का समथन कोई भी विचारधारा नहीं करती। भेद केवल दृष्टि- 
कोण में हे | एक विचार धारा से जो बात हिंसा समभी जाती है, दूसरे 
दृष्टिकोण से वही बात न केवल अहिंसा समझी जा सकती है बल्कि 
उस काम को न करना ही हिंसा का समर्थन हो सकता है। माक्संवाद 
के उद्द श्य भी समाज से हिंसा को दूर करना है। माक्संवाद की दृष्टि में 
जो लोग मेहनत करें वे अपने परिश्रम का पूरा फल न पा सके या परिश्रम 
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करने के लिए तैयार होने पर भी उन्हें पैदावार के साधनों को छूने के 
लिये मना कर दिया जाय और बेकार बनाकर भूखे और नंगे रहकर 
तड़पने के लिए छोड़ दिया जाय एक संसार व्यापी हिंसा है। मनुष्यों को 
पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन के लिये अवसर ओर साधनों से वंचित कर देना 
निरन्तर हिंसा है । 

हिंसा के अथ पर विचार कर हम इस परिणाम पर पहुँचेंगे कि 
मनुष्य को जो कुछ भी अप्रिय लगे वह हिंसा है | कोई भावना या 
व्यवहार मनुष्यों को अपने हित और संस्कारों के अनुसार प्रिय अप्रिय 
लगता है, जो बात मनुष्य को अच्छी मालूम नहीं होती या अन्याय 
मालूम होती है, वही हिंसा है। न्याय और अन्याय समाज के हित 
ओर रुस्कारों के अनुसार निश्चित होता है | जब्र व्यक्ति या समाज 
के संस्कार बदल जाते हैं, हिंसा-अहिंसा ओर न्याय-अन्याय का विचार 
भी बदल जाता है। माक्संवाद समाज के कल्याण को ही सुझ्य सम- 
भता है| जिस बात के करने से समाज का कल्याण हो, उसे वह 
अहिंसा समझता है ओर जिस काम से समाज में अधिक मनुष्यों पर 
संकट आ पड़े, वह माक्सवाद की दृष्टि में हिंसा है | यदि कुछ व्यक्तियों 
के पैदावार के साधनों का स्वामी बन जाने से समाज के ६५% मनुष्य 
दुःख उठाते हैं तो यह हिंसा की व्यवस्था है | 

गाँवीवाद भी समाज के अधिकांश मनुष्यों का दुख में रहना हिंसा 
समभता है परन्तु दूसरी ओर वह सम्पत्ति के मालिक बनकर अपना 
सवा सिद्ध करने बालों के हाथ से इन साधनों का छीन लेना भी हिंसा 
समभता है। हिंसा चाहे नेक इरादे से ही की जाय, गाँधीवाद में वह 
अनुचितहे | गांधीवाद का विश्वास है, यदि शक्ति प्रयाग द्वारा कोई 
नेक काम करने का यज्ञ किया जायगा तो उस काम की नेकी भी हिंसा 
हो जायगी। गांघौवाद:केवल प्रेरणा द्वारा ( समझा बुकाकर ) नेकी का 
उद्देश्य पूरा करने के नियम को स्वीकार करता है। परन्तु जहाँ सस्कारों 
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और स्वार्थ का प्रभाव बहुत गहरा होता है, वहाँ प्रेरणा काम नहीं देती 
क्योंकि मनुष्य की सब प्रवृत्तियों से बलवान स्वार्थ और आत्मरक्षा की 
प्रव॒त्ति है। ऐसी अवस्था में माक्संवाद समाज की शक्ति के प्रयोग 
उचित समझता है। 


गांधीवाद की तह में माक्सवाद पूजीवादी समाज के विश्वासों की 
नींव है। गांधीवाद ने पू जीवाद के सिद्धान्तों को न्‍्यांय मानकर अपनी 
नीति और आचार का क्रम निश्चित किया है और उसी दृष्टि से 
गांधीवाद हिंसा और अहिंसा का भी निश्चय करता है। इसका सबसे 
स्पष्ट उदाहरण गांधीवाद को व्यक्ति की सम्पत्ति पर पुश्तैनी .हक़ को 
स्वीकार करना या मालिक के हित के सामने समाज के हित को कुर्बान 
कर देना है | यदि इस देश के पूँजीपति समाज हित के विचार से अपनी 
सम्पत्ति को समाज की सम्पत्ति बनाने के लिये तैयार न हों तो गांधी- 
वाद इस देश के सावनहीन किसान मज़दूरों को वह सम्पत्ति मालिकों 
से छीनने का अधिकार नहीं देता | यदि किसान मज़दूर शारीरिक शक्ति 
के प्रयोग से नही बल्कि सत्याग्रह (धरना आदि देने के शान्तिमय प्रयत्नों) 
द्वारा मी अपना इस प्रकार का आन्दोलन चलावे तो भी गांघीवाद 
उसका समथन न करेगा #. उसे इसमें अन्याय दिखाई देगा--क्रायम 
व्यवस्था और क़ानून का विरोध दिखाई देगा | 


कह नानक “तलब पान पते जनता ता धलनक नाना कप परी किनक न कननग पग गति गगाख। 


# सन्‌ १६३८-३६ में अपनी मज़दूरी बढ़ाने के लिये कानपुर तथा 
दूसरे करे ओ्रोद्योगिक नयरों में मज़दूरों ने हड़तालों में मिलों के दरवाज़े के 
गमने लेटकर जो अहिसात्मक धरना दिया था महात्मा गांधी ने उसकी 
निंदा की थी | उन्होंने उसे मज़दूरों का अन्याय बताया था। महात्मा _ 
जी ने इस सम्बन्ध में अपने पत्र हरिजन में लिखा था---“.33 ६76 
8पा07 एज 92९३८०८पिों जंलंलाए8, 4 दत0 70 एथ्टवो] 8 
आर वाडशद्ा९९, 770 जल [ €0९०0प्रः482०वं 5प्रर) 90९९- 
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परन्तु क़ायम व्यवस्था या क़ानून क्या हैं ! गांधीवाद के अनुसार 
सम्पत्ति पर व्यक्ति का अधिकार मनुष्य के कर्मी का फल और मगवान्‌ 
की इच्छा से है। माक्सवाद इसे केवल सम्पत्तिशाली श्रेणी का अपने 
हितों की रत्चा के लिये बनाया क़ायदा समभता है। भगवान और 
उसकी इच्छा के लिये माक्सवाद में स्थान नहीं | उसका कहना हे, 
मनुष्य मात्र का कल्याण चाहनेवाली शक्ति का यह फ़ेसला नहीं हो 
सकता कि लाखों करोंड़ों मनुष्य केवल इसलिये आयु भर हुख उठाते 
रहें कि वे ग्ररैबों के घर पैदा हो गये | पिता के असामरथ्य का दण्ड 
सन्तान को देनां माक्सवाद को मंजूर नहीं | « 

गांधीवाद के अनुसार समाज की सबसे अच्छी व्यवस्था का आदर्श 
(रामराज्य? है| रामराज्य का अर्थ गांधीवाद की दृष्टि में है--मालिक 
लोग अपनी सम्पत्ति के मालिक रहें, जागीरदार अपनी जागीर के मालिक 
. रहें परन्तु वे लोग अपने मज़दूरों, नौकरों ओर रेयत पर ज़ुल्म न करें । 
मालिक अपने आश्रितों को अपनी सनन्‍्तान की तरह समझे और मज़दूर 
तथा किसान मालिकों को अपने पिता और पंरचुक समकें। मालिक 
लोग अपने स्वार्थ के लिये मज़दूर-किसानों पर शासन न करे बल्कि 
परोपकार के लिये ही ऐसा करें | माक्संवाद का कहना है--कि लाखों 
वर्षा का मनुष्य-समाज का इतिहास बताता है कि शासन की शक्ति 
हाथ में रखने वालों ने शासन सदा ही अपने स्वाथ के लिये किया है । 
जितने भी धार्मिक गुरु, अवतार या पैशम्बर कहलाने वाले महापुरुष 
हुए. हैं, उन सभी ने मनुष्य को स्वार्थ त्याग कर दूसरों का हित करने 
का उपदेश दिया परन्तु इस सबके प्रभाव से भी मनुष्य की प्रवृत्ति बदैली 
नहीं | उनका प्रभाव मनुष्य के स्वभाव में कोमलता, सहिष्णुता और 


४702” महात्माज्नी ने अपने पत्र में मिल मालिकों का यह अधिकार 
स्वीकार किया थ। कि वे धरना देनेवाले मज़दूरों को पुलिस और सरकार 
की शक्ति द्वारा हटा सकते हैं । 
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उदारता लाने में थोड़ा बहुत ज़रूर हुआ परन्तु उतना ही जितना कि 
समाज की आशिक परिस्थितियों में शासक श्र णी के आत्म रक्षा के. 
उद्दे श्य के साथ सम्भव था । इसलिये गांधीवाद का भी स्वार्थ त्याग 
का उपदेश समाज में शान्ति लाने में सफल नहीं हो सकता क्योंकि वह 
समाज की उन आर्थिक परिस्थितियों को बदलने का यज्ञ नहीं करता, 
जो स्वार्थ परता का कारण है, जिनके कारण मनुष्य समाज में अशांति 
और विपमता पेदा हो रही है | 

गांधीवाद समाज की अवस्था सुधारने के लिये केवल प्रेरणा ओर 
अनुनय विनय का उपाय ही उचित समझता है #। माक्संवाद मनुष्य 
की प्रेरणा और तक की शक्ति को भी मनुष्य की हाथ पैर की शक्ति के 
समान ही शरीर की शक्ति समझता है। शख्त्रों की शक्ति को भी वह 
मनुष्य की शारीरिक शक्ति का अंग समझता है | समाज के कल्याण के 
लिये मनुष्य की शक्ति के तीनों रूपों * को वह आवश्यक सममभता है। 
मार काट और युद्ध को मार्क्सवाद मनुष्य के जंगलीपन की अवस्था का 
चिन्ह मानता है और इस प्रकार की हिंसा ओर ग्रतिहिंसा की वह न 
केवल व्यक्तियों के परस्पर व्यवहार से दूर करना चाहता है बल्कि 
सम्पूर्ण समाज और राष्ट्रों के परस्पर सम्बन्ध से भी दूर कर देना चाहता 
है| परन्तु यदि समाज को हानि पहुँचानेवाली शक्तियाँ अपने अधिकार 





# सन्‌ १६२८ में साम्प्रदायिक बलवों के समय जब कांग्रेंसी-प्रांतों 
की सरकारों ने पुलिस और सेना की शक्ति का प्रयोग किया तो इससे 
मांधीजी को असंतोष हुआ | उन्होंने कांग्रेसी सरकारों के इस व्यवह्मर--- 
की आलोचना करते हुए. कहा था कि यह कांग्रेस के आदर्श की अस- 
फलता है| काग्रेसी सरकारों को चाहिए कि वे केवल अहिंसात्मक प्रेरणा 
द्वारा ही साम्प्रदायिक दंगा करनेवाले उपद्रवियों और गुण्डों को सीधे 
मांग पर लाये | 

# मनुष्य का शारीरिक बल, प्रेरणा की शक्ति, शात्रों की शक्ति है। 


१५० [ माक्संवाद 


ओर शज््रों की शक्ति के प्रयोग से समाज को हिंसा और शोषण की 
अवस्था में बाँधे रखने का यत्ञ करें तो माक्संवाद उनका विसेध सभी 
शक्तियों से करना उचित समझता है। माक्सवाद यह विश्वास नहीं 
करता कि मनुष्य से परे किसी अलोकिक शक्ति पर समाज में न्याय की 
रक्षा और शोषितों की सहायता की ज़िम्मेदारी है। वह न्याय को 
कायम करने और शोबण को समाप्त करने की ज़िम्मेदारी समाज के 
दलित और शोषित लोगों पर ही समझता है। 


गांधीवाद की विचारधारा का आधार अमर आध्यात्मिक शक्ति 
की उन्नति है। गांधीवाद एक धार्मिक विश्वास है । वह मनुष्य का 
उद्देश्य केवल इस संसार में ही सफलता प्राप्त करना नहीं समझता | 
वह इस संवार और इस जन्म को केवज्न परलोक में प्राप्त होने वाली 
आध्यात्मिक पूर्णता का साधन सममतता है| जीवन का उद्देश्य आत्मिक 
उन्नति और परलोक होने से दृष्टिकोण वैयक्तिक हो जाता है। क्योंकि 
आत्मा इस संप्तार की वस्तु नहों, इस संतार से परे उस स्थान की वस्तु 
है, जहाँ न यह शरीर जायगा न समाज | इसलिये आत्मावादी लोगों का 
लक्ष वेयक्तिक रहता है। गांधीवाद व्यक्ति.को समाज का अंग तो 
स्वीकार करता है परन्तु व्यक्ति की उन्नति का लक्ष और आदर्श आध्या- 
त्मिक पूणंता और भगवान्‌ से आदेश पाना #। निश्चित करता है, _ 
जहाँ समाज की पहुँच नहों । 

गांधीवाद जिस साम्यवाद [है का समर्थन करता-है माक्संवाद की 
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# गांधीजी ने अपने व्यवहार में प्रायः अपनी आत्मिक शक्ति को 
समाज के बल और संगठित शक्ति से अधिक उँचा स्थान दिया है। 
राजकोट के मामले ओर हिन्दू मुस्लिम एकता के प्रश्न पर महात्माजी 
का उपवास करना इस वात का प्रमाण है। 


8 समानवाद ओर कम्यूनिज़्म का नहीं | 








कुछ 


सा्क्सवाद तथा दूसरे राजनेतिकवाद ] श्र 


दृष्टि में वह साधनों की मालिक और शासक श्रेणी की दया और सद्‌- 
गुणों पंर निर्भर अवैज्ञानिक साम्बवाद है। जैसा इम राबटओवन ओर 
सेन्टसाइमन के 'सन्‍्तों के साम्यवादः के रूप में देख आये हैं। गांधी- 
वाद समाज में जो शान्ति, समता और व्यवस्था चाहता है वह पूँजीपति 
और ज़मीन्दार श्रेणियों के शासन और नियंत्रण में होगी । इस लिये 


माक्सवाद की दृष्टि में उसे पूँजीवाद की पुनः स्थापना का प्रयक्ष ही + 


कहा जायगा। पूँजीवाद को पुनः स्थापना के लिये यज्ञ करने वाली 
दूसरी विचारधाराओ्ं, नाज़ीवाद, फैसिस्टवाद और दूसरे पूजीवादी 
प्रयक्षों में और गाधीवाद में भेद यह है कि दूसरे सिद्धान्त पुजीवाद को 
प्रकूट रूप से शस्र शक्ति और शासन शक्ति द्वारा क्रायम करना चाहते 
हूँ, गांधीवाद उसे जनता के धर्म विश्वास और नेतिक धारणा के परदे 
में कायम करना चाहता है # | ह 


प्रजातंत्रवाद--- 


( [2277007909 ) 


प्रजातंत्र का सबसे पहला आभास मनुष्य समाज की आदिम 
अवस्था के इतिहास में मिलता है। उस समय समाज या देश की सीमा 
बहुत परिमित होती थी। शासन का संगठन एक कुठ्ठम्ब या गाँव तक 
ही परिमित था| उस समय प्रजातंत्र शासन का अर्थ था कि समाज के 
सब लोग एक स्थान पर बैठकर व्यवस्था के बारे में सलाह मशविरा 
कर एक निश्चय करलें। समाज की उस अवस्था में एक कुठम्ब या 
समाज के सब व्यक्ति समान थे। उनकी आशिक अवस्था ओर साधन 
समान थे इसलिये उनके अधिकार और स्थिति भी समान थी | परन्तु 
पैदावार के साधनों और सम्पत्ति के विकास से मनुष्यों में असमानता 


दृकरकाकमत-लानलाफ 


मिथ्या प्रम में भुलाये रखनेवाली अफ्रीम का नशा सममंता है--- 


च्ब्क 


# माक्सवाद धर्म और ईश्वर विश्वास को जनता के दिमाग को 


श्प्र ... [ माक्संवाद 


आर गई और आदिम अवस्था की समानता के मिट जाने के साथ ही 
समाज का वह आदिम प्रजातंत्र भी मिट गया। आधुनिक इतिहास में 
ग्रजातंत्र का बोलबाला हम उन्नौसवीं सदी के आरम्भ में देखते हैं जबकि 
व्यवसाय और व्यापार की उन्नति ओर कला कोशल के विकास से 
समाज की पुरानी सामन्तशाही ओर राजसत्ता की सद्यायक श्रेणी साधनों 
की दृष्टि से अपेक्षा कृत निबंल हो गई। सामन्त सर्दारों के अपनी रैयत 
पर निरंकुश शासन न तो व्यवसाइयों को स्वतंत्रता पूर्वक व्यवसाय 
का अवसर देता था और न उनकी भूमि से बँधी रेयत को, जो उनकी 
गुलामी छोड़कर नये पैदा हुए उद्योग-व्यवसायों से अपना निर्वाह करना 
चाहती थी | 
ओद्योगिक क्रान्ति ने समाज की उस पुरानी राजनेतिक व्यवस्था 
को तोड़ दिया जिसमें मूमि के स्वामी सर्दार का ही शासन था। सर्दारों 
के अधिकार की राजनेतिक व्यवस्था बदलने के लिये जो आवाज़ उठी, 
वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर थी। मनुष्यमात्र को एक समान 
मानकर शासन व्यवस्था में समान रूप से भाग लेने का अधिकार प्रजा 
के लिये माँगा गया। फ्रांस के क्रान्तिकारी रूप? ने ग्रजातंत्र की इस 
माँग का समर्थन सामाजिक समझोते के सिद्धान्त से किया जिसके अनु- * 
सार शासन की शक्ति किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकती । 
इस सिद्धान्त के अनुसार शासन समाज हित के लिये, सामाजिक 
समभोते से क़रायम हुआ है ओर उसमें प्रजा की अनुमति और राय 
होना ज़रूरी हे | क्‍ 
हज़ारों वर्ष के विकास से गज़रकर उन्नौसवीं शताब्दी में शासन का 
संगठन इतना सीमित न था कि सम्पूर्ण समाज या देश की प्रजा एक 
स्थान पर एकत्र होकर सलाह मशविरे और राय से अपनी व्यवस्था 
“निश्चित कर ले | इसलिये प्रतिनिधियों द्वारा शासन की व्यवस्था की 
गई। उस समय के विचारकों की राय में प्रतिनिधि शासन प्रणाली ही 


डे 
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समाज की स्वतंत्रता का सबसे पूर्ण आदर्श थी। इस प्रतिनिधि शासन 
प्रणाली की बुनियाद रखी गईं वेयक्तिक् स्वतंत्रता के आधार पर | 
मार्क्सवाद की दृष्टि से वैयक्तिक स्वतंत्रता की इस माँग की जड़ में भी 
आशिक कारण थे | वास्तव में वैयक्तिक स्वतंत्रता की यह माँग उस 
समय नये व्यवसायों ओर उद्योग घन्दों के आरम्भ होने से सबल होती 
हुईं, उस सयय की मध्यम श्रेणी--जिसने आ्राज पूं जीपति श्रेणी का 
रूप धारण कर लियाहे,--की आर्थिक स्वतंत्रता की माँग थी जिसे 
सामन्तशाही बंघन, विकास का अवसर नहीं दे रहे थे | 

प्रतिनिधि-प्रजातंत्र-शासन द्वारा मिलने वाली वैयक्तिक स्वतंत्रता 
ने आशिक चित्र में व्यक्तिको जीविका कमाने के लिये स्वतंत्र कर दिया। 
व्ववसायी लोग स्वतंत्रता पूवंक कारोबार चलाने लगे। प्रजा सामन्तों 
की रेयत होने के बन्धनों से छूट दस्तकारी से या व्यवसाइयों के कारो- 
बार में स्वतंत्रता से मेहनत मज़दूरी कर जीविका पाने लगी। 

इसी समय सशीनों की उन्नति आरम्म हुईं। व्यवसाई श्रेणी 
मशीनों द्वारा पेदावार को बड़े परिमाण में कर मुनाफ़ा कमाने के 
लिये स्वतंत्र थी। प्रजा के उन लोगों ने जिनके हाथ में पैदावार के 
साधन न रहे ये, स्वतंत्रता से श्रपनी मेहनत की शक्ति बेचकर इन व्यव- 
सायों में मज़दूरी करली | परिणाम में समाज में दो श्र खियाँ प्रकट हुई; 
एक श्रंणी व्यवसाइयों की थी,, जो अपने कारोबार में मुनाफ़े से 
यूँजी एकत्र कर पैदावार के साधन अपने हाथ में करने लगी । दूसरी 
वह श्र णी थी जिसके हाथ में जीवन निर्वाह के लिये पैदावार के साधन 
न थे। उनके पास जीवन निर्वाह का उपाय केवल अपने शरीर के परी- 
श्रम को पू जीपति व्यवसाइयों के हाथ बेचना था । द 

मशौनों की बढ़ी पैदावार की शक्ति की होड़ में मामूली दस्तकारों 
का टिकना सम्भव न था ) वे भी अपने औज़ार छोड़ मज़दूर बन गये । 
अब समाज स्पष्ट तौर पर दो श्रेणियों में बंद गया, एक श्र णी हो गई 


श्र 
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पैदावार के साधनों की मलिक, जिसके कब्जे में मिलें, खाने और भूमि, 
उत्पत्ति के सभी साधन हैं, ओर दूसरी श्रेणी वह, जिसके पास पैदावार 
का कोई भी साधन नहीं। जो केवल अपना परिश्रम बेचकर ही पेट भर 
सकती हैं । ज्यों-ज्यों पू जीवाद बढ़ने लगा त्यों-त्यों कुछ व्यक्तियों के पास 
पूंजी बड़ी मात्रा में इकट्ठी होने लगी और बहुत बड़ी संख्या साधन- 
होन हो गई । मशीनों के विकास ने एक-एक आदमी कों बीसियों 
आदमियों का काम करने योग्य बना दिया, जिसका परिणाम हुआ फि 
मज़दूरों की एक बहुत बड़ी संख्या बेकार हो भूखी नंगी फिरने लगी। 
कहने को वेयक्तिक स्वतंत्रा का सिद्धांत आज भी है, सभी व्यक्तियों को 
आशिक और राजनैतिक स्वतंत्रता समान रूप से है ; परन्तु साधनों, की 
दृष्टि से ज़मीन आसमान का अन्तर है| 
पू जीवादी प्रजातंत्र में समाज का ६५%भाग जीवन निर्वाह के 
साथनों से रहित है और आर्थिक रूप से पू जीपतियों के बस में परन्तु 
राजनैतिक दृष्टि से स्वतंत्र और समान है। पूजीवादी प्रजातन्त्र देशों में 
पू जीपतियों, जमींदारों ओर किसान, मज़दूरों के राजनैतिक अधिकार 
समान हैं| माक्सवाद की दृष्टि में ऐसे राजनैतिक अधिकारों का कोंई 
मूल्य नहीं जिनके उपयोग के लिये साधन न हो | अधिकार केवल साधन 
से होते हैं ; श्रोर जिस समाज में जिस श्रंणी के पू जीवादी प्रजातन्त्र 
में साथनहीनों की स्वतंत्रता का अर्थ है, भूखे और नंगे रह कर मर 
जाने की स्वतंत्रता । और पू जीवादियों की स्वतंत्रता का अर्थ है, साधन- 
होन श्र णी को अपने बन्धनों में जकड़ कर अपना स्वार्थ पूरा करने की 
स्वतंत्रता और अपनी शक्ति से इस प्रकार की राजनैतिक व्यवस्था कायम 
करने की स्वतंत्रता जिसमें साधनहीन श्रंणी सब प्रकार से शक्तिहीन 
होकर पू जीपति श्र णी के स्वार्थ को पूरा करती जाय । पूँ जीवादी प्रजा- 
तंत्र राष्ट्री इं गलेश्ड फ्रान्स, अमेरिका आदि में इसी प्रकार की प्रजातन्त्र 
व्यवस्था है | द ' 
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पूं जीवादी राष्ट्रों के प्रजातन्‍्त्र की वास्तविकता का उदाहरण हम 
सबसे अच्छी तरह इंगलेणड में देख सकते हैं। 

पिछले सौ वर्षो से इंगलेरड प्रजातंत्र का रक्षक होने का दम भरता 
आ रहा है और आज दिन भी वह प्रजातन्त्र और वैयक्तिक स्वतंत्रता 
का गढ़ माना जाता हैं | इंगलेंड में प्रजातन्‍त्र शासन की वास्तविकता 
को देख लेने से हम पू जीवादी देशों में प्रजातन्त्र की असलियत को 
समर सकेंगे ओर इससे दूसरे देशों की ग्रजातंत्र शासन प्रणाली का 
रहस्य भी हमारी समझ में आ जायगा | 

इंगलेंड में शासन का अधिकार है पालिमेण्ट के हाथ में, जिसे 
जनता की प्रतिनिधि सभा समझा जाता है। इस पालिमेंण्ट के 
दो भाग हैं | एक सभा में जिसे लॉड सभा कहते हैं केवल बड़े 
बढ़े जागीरदारों के वंशन लोग ही बैठ सकते हैं। इन्हें श्रजा की 
राय की कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं | दूसरा भाग जिसमें सव- 
साधारण प्रजा के प्रतिनिधि रहते हैं, साधारण सभा कहलाता है पालि- 
मेण्ट के निर्णय को इंग्लैंड में कोई शक्ति रद्द नहीं कर सकती | पालि- 
मण्ड की साधारण समा के प्रतिनिधियों के चुनाव में क़ानूनन इंगलेंड 
के सभी छ्ली पुरुष, जिनकी आयु इक्कीस वष से अधिक है, भाग ले 
सकते हैं ओर स्वयम्‌ भी चुनाव के लिये उम्मीदवार बन सकते हैं। 
चुनाव में राय देने के लिये ग्रत्येक व्यक्ति को किसी स्थान पर कम से 
कम छुः भास तक रह चुकने का सार्टिफिकेट पेश करना पड़ता है| 
यदि किसी व्यक्ति की सम्पत्ति दो या अधिक चुनाव क्षेत्रों में हे, तो वह 
उन सभी चुनाव क्षेत्रों से वोट दे सकता है जहाँ उसकी सम्पत्ति है । 
इसके अतिरिक्त ग्रेजुएट ( ब्ी० ए० पास ) लोगों को दो वोट देने का 
अधिकार रहता है | 
... इंगलेण्ड के आयः सभी निवांचन क्षेत्रों से सम्पत्तिहीन लोगों, 
किसान मज़दूरों की संख्या अमीरों से कही अधिक है। पिछली जनः 
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संख्या के अनुसार इंगलेण्ड में सम्पत्तिदीनों की संख्या ६०% है। 
सम्पत्तिशाली कहलाने वाले १०% में वें लोग मी शामिल हैं जिनके 
पास छोंटा सा खेत या छोटी सी अपनी दूकान है। दूसरों को मज़दूर 
या नौकर रखकर काम कराने वालों की संख्या केवल वहाँ ४% है। 
पालिमेण्ट के लिये वोट देने का अधिकार सभी मज़दूरों, किसानों 
और सम्पत्तिहीन लोगों को भी है यदि वे किसी स्थान पर छुः मास 
रहने का सार्टिफ़्रिकेट पेश कर सके | परन्तु पूं जीपतियों का मिलों में 
में काम करने वाले और इन पूँ जीपतियों द्वारा बसाई मज़दूरों की बरि- 
तयों में रहने वाले लोगों के लिये उनकी मिलों में मज़दूरी कर स्वतन्त्र 
रूप से वोट देना कठिन काम है। वे ऐसा केवल उसी अवस्था में कर 
सकते हैं, जब उनके अपने स्वतंत्र संगठन हो ; जो मज़दूरों की. संगठित 
शक्ति से उन पर आनेवाली मुसीबत का सामना करने के लिने तैयार 
हों । इसके अलावा पालिमेण्ट का उम्मीदवार बनने के लिये या पार्लि- 
मेण्ट में अपना उम्मीदवार भेजने के लिये कुछ साधनों की भी ज़रूरत 
पड़ती है । 
कोई भी व्यक्ति जो पालिमेण्ट की मेम्बरी का उम्मीदवार बनना 
चाहता है, उसे आठ व्यक्तियों का समर्थन अपनी उम्मीदवारीं के लिये 
ओर १४० पाउण्ड ज़मानत के तौर पर सरकारी ख़जाने में जमा करा 
देना पड़ता हैे। यदि उम्मीदवार को वोट एक खास संख्या से कम 
मिलते हैं, तो उत्तकी ज़मानत जब्त हो जाती है । भारत में मी प्रत्येक 
उम्मीदवार को एक ज़मानत इसी प्रकार जमा करानी पड़ती है। चुनाव 
के लिये उम्मीदवार व्यक्ति को, क्‍या इंगलेंड में ओर क्या किसी दूसरे 
देश में, अपने चुनावके लिये लोगों को समभाना और दौड़ धुप करनी 
पड़ती है | इंगलेंड में यह ख़चे कम से कम पाँच सौ पाउरड हो जाता 
_ है | + इंगलेड में यदि कोई व्यक्ति पालियामेण्ट के चुनाव का उम्मी- 
. # भारत में यह रकम कांग्रेंस के उम्मीदवारों के लिये बहुत कम, 
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दवार बनना चाहता है तो उसे कम से कम छुः सो पचास पाउरड का 
प्रबन्ध करना होगा । इतनी रकम कोई मसज़दूर आयु भर की कमाई से 
भी इकट्ठा नहीं कर सकता परन्तु राजनेतिक क्षेत्र में कानूनन वह एक 
पूँजीपति के बरावर हेसियत रखता है, जो चाहे तो एक नहीं दस 
उम्मीदवारों को चुनाव के लिये खड़ा कर सकता है। ऐसी अवस्था में 
मजदूरों के लिये स्ववम्‌ या मज़दूर सभाओ्रों द्वारा सफलता से चुनाव 
लड़ना कठिन हैं | 

इंग्लैंड में एक औसत अच्छे मज़दूर की आमदनी वर्ष मर में ११७ 
पाठणड से अधिक नहीं होती । आमदनी पर कर देने वाले लोगों की 
संख्या, जिनकी वापिक आमदनी दो हज़ार पाउण्ड सालाना से अधिक 
है, इगलेंड भर में एक लाख से अधिक नहीं | इंगलैंड में प्रतिनिधियों 
के चुनाव में भाग लेने की सहूलियत केवल इन्हीं लोगों को है। 
इंगलेंड की लगभग चार करोड़ जन रूख्या में पार्लिमेण्ट के चुनाव में 
सुविधा से भाग ले सकने वालों की संख्या प्रति हज़ार में केवल दो है। 
इसलिये हम इंगलेड के य्रजातंत्र को प्रति इज़ार केवल २३ मनुष्यों का 
प्रजातंत्र कहेंगे | 

देश के शासन की नीति का निश्चय प्रतिनिधि सभा के मेम्बरों 
द्वारा होता हे। मेम्बर चुने जाते हैं नीति के प्रश्न पर | लोगों को यह 
नीति के सममाने के लिये प्रचार के साधनों की ज़रूरत रहती है । प्रचार 
का मुख्य साधन समाचार पत्र है। प्रजातंत्रवादी देशों में प्रेस की स्व- 
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यानी डेढ़, दो सौ से लेकर पाँच सौ हजार रुपये तक खर्च हुई है। 
दूसरे स्वतंत्र उम्मीदवारों के ख़र्च का कोई हिसाब नहीं। एक ख़ास 
रकम से अधिक चुनाव पर ख़र्च करना क़ानूनन अपलध है, इसलिये 
अधिक रकम खर्च करनेवाले उसे छिपाते हैं। परन्तु यार दोस्तों में उसे 
पचास हजार या इससे मी अधिक तक स्वीकार किया जाता है। कई 
व्यक्तियों ने एक एक लाख तक चुनाव पर खचे किया है। 


् 
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तंत्रता का नियम रहता है। जो चाहे समाचार पत्र चला सकता है; 
बशरतें उसमें अश्लील ओर राजद्रोही बातें न हों | यह स्वतंत्रता सभी 
को समान है, परन्तु पत्र निकालने के लिये हज़ारों रुपये की पूँजी चाहिये। 
इसलिए अधिकार सबको होने पर भी पत्र निकाल सकना केवल पूँजी- 
वादियों के लिये ही सम्मव है। यदि साधनहीन लोग चन्दा जोड़कर 
अपना पत्र निकाल भी लेते हैं, तो वह जल्दी ही घाटे के भंवर में डूब 
जाता है | आजकल पत्र विशायनों के ब्रिना चल नहीं सकते | विज्ञापन 
देना बड़े-बड़े पूजीपतियों के बस की बात है| यह लोग विज्ञापन उन्हीं 
पत्रों को देंगे जो इनके हित और स्वार्थ की बात कहें | व्याख्यान आदि 
देकर भी प्रचार किया जा सकता है परन्तु इसके लिये भी एक जगह 
से दूसरी जगह आने जाने तथा दूसरे ख़र्चे की ज़रूरत रहती है। गोया 
कि इंगलैंरड का सम्पूर्ण प्रजातंत्र पैसे का खेल है | वें सभी काम जिनमें 
पैसे की आवश्यकता हो, उन लोगों के लिये असम्भव हैं जिनके हाथ में 
पैदावार के साधन नहीं | इंगलैण्ड के प्रजातंत्र की वैयक्तिक, राजनैतिक 
अर ग्रार्थिक स्वतंत्रता केवल उन लोगों के लिये है जो पैदावार के 
साधनों के मालिक होने के नाते समाज पर शासन कर रहे हैं| जिनके 
पास साधन नहीं, उनकी कोई आवाज़ नहीं, उन्हें कानूनन अधिकार तो 
हरएक बात का है परन्तु अवसर ओर साधन उनके पास नहीं है और 
न अवसर और साधन पाने की कोई आशा है। 

प्रजातंत्र शासन की वैयक्तिक आर्थिक और राजनैतिक स्वतंत्रता का 
अर्थ माक्सवाद की दृष्टि में केवल कुछ पँजीपतियों की तानाशाही है, 
जिनकी संख्या प्रायः हज़ार में एक या दो होती है। पूजीपतियों की यह 
स्ततंत्रता साधनक्षेनों को जीवन रक्षा के साधनों ओर राजनैतिक अधि- 
कारों से दूर रखने का अधिकार है। पजीवादी प्रजातंत्र में साधनहीनों 
के आथिक और राजनेतिक अधिकार लंगड़े व्यक्ति के चल सकने के 
अधिकार की ही भाँति हैं। 
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यदि साधनद्वदीन लोग जैसे तैसे अपने प्रतिनिधियों को चुनवाकर 
पाजिमेण्ट या प्रतिनिधि सभा में अपना बहुमत कर लें और अपने हित 
के कानून पात करा ले तो परिणाम क्‍या होगा ! समी प्रजातंत्र देशों में 
सरकार के काम चलानेवाली नौकरशाही ((/ंशं! 8९०:एं०९) पूँजीपति 
श्रेणी और पूँजीपत श्रेणी की सहायक मध्यम श्रेणी के लोग हैं । 
लावनडद्री नों द्वारा पास किये गये क़नूनों को अमल में लाना इस नौकर- 
शाही की कृपा पर ही निर्भर करेगा। इन लोगों से स्वभावतः यह आशा 
की जाती है कि यह लोग इन कानूनों को सफल बनाने के बजाय अ्रसफल 
बनाने की ही कोशिश करंगे | 

साधनहीनों द्वारा सरकार की शक्ति ले लेने पर भी यदि समाज में 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अथ थृ जीपतियों की आध्िक स्वतंत्रता रहे तो 
इस सरकार का दिवाला पहले हो दिन निकल जायगा | सरकार के काम 
करौड़ों के कज़ें पर चलते हैं। यद्द रुपया पूं जीपतियों की वैयक्तिक 
सम्पत्ति होता है | सरकार के कार्य में अपना हित और स्वार्थ पूरा होता 
न देख यह लोग अपना रुपया सरकारी खजानों से खींचने लगेंगे और 
सरकार बिना खजाने के रह जायगी | इसके अलावा यातायात के सब 
साधन-रेल! इत्यादि, फौजी सामान के कारखाने ओर ख़ानें इत्यादि भी 
प्र जीपतियों के नियंत्रण में होने से साधनहौनों की सरकार का चलना 
एकदम असम्भव दो जायगा | सेनाओं पर भी आज दिन पूं जीपति श्रेणी 
के अफसरों का ही कब्जा है। ऐसी अवस्था में साधनहीन श्रेणी का 
शासन जनता के वोट के बल पर किसी प्रकार क़ायम हो जाने पर भी 
पु जीवादी व्यवस्था के रहते सफल होना सम्भव नहीं । पूं जीवादी प्रजा- 
तंत्र में साधनदीन श्रेणी की सरकार कायम हो जाने पर पुजीवादी श्रेणी 
अपनी गुलामी में फँसे हुए मध्यमश्र थीं और साधनहीन श्र णी के अंग 
को लेकर--खासकर उन सिपाहियों के बल पर जो साधनहीन श्रेणी 
का अंग होते हुए भी अपना जीवन पूं जीपति श्र णी की कृपा पर निर्भर 
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सममते है--साधनदीन श्रेणी की सरकार के विरुद्ध सशस्त्र बलवा कर 
सकते हैं। यह बात कल्पना ही नहां है ; स्पेन में मज़दूर-किसानों का 
शासन क्रायम हो जाने पर वहाँ की ज़मीन्दार और पू जीपति श्र णी ने 
इसी प्रकार विद्रोह कर, जमंन और इटेलियन पू जीपतियों की ताना- 
शाही के बल पर फिर से अपना शासन कायम कर लिया | रूस में मी 
समाजवादी शासन आरम्भ होने पर वहाँ की “पूं जीपति ओर ज़मीन्दार 
श्रेणियों ने समाजवादी शासन के प्रति सशख्त्र विद्रोह किया था | परन्तु 
वहाँ उनके सम्पत्तिहीन कर दिये जाने के कारण उनकी शक्ति इस लायक 
न रही कि वे समाजवादी सरकार का सामना सफलता पूर्वक कर सकते। 

प्रजातंत्र राष्ट्रों में क्ायम विधान को, जिसे वैयक्तिक आर्थिक और 
राज्नैतिक स्वतंत्रता का.नाम दियां जाता है, माक्सवाद की दृष्लि से न 
तो जनता को वैयक्तिक स्वतंत्रता की व्यवस्था कहा जा सकता है और 
न प्रजा का शासन | इस प्रकार के प्रजातंत्र को पू जीपतियों की ताना- 
शाही के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता, जिसमें जीविका के साधनों 
से हीन साधनहीन श्रेणी सब अधिकारों से वंचित रहती है । प्रजा के 
अधिकारों का तभी कुछ मूल्य हो सकता है, जब उन्हें सबसे पहले 
जीविका के साधनों पर अधिकार हो। प्रजातंत्र में पू जीपतियों की आर्थिक 
और राजनैतिक स्वतंत्रता का अर्थ जनता की परतंत्रता है। समाजवाद 
में दूसरों के अधिकार छीन लेने की स्वतंत्रता--जैसी कि पू जीवादी 
अ्जातंत्र शासन में पूं जीपतियों को है--अ्रन्याय है | 

मार्क्सवाद के सिद्धान्त के अनुसार वास्तविक प्रजातंत्र तभी स्थापित 
हो सकता है जब सम्पूर्य प्रजा को उत्पत्ति के साधनों पर समान अधि- 
कार हो। पैदावार के साधनों पर सब लोगों का समान अधिकार तभी 
हो सकता है जब पैदावार के साधनों पर किसी एक व्यक्ति का एका- 
घिकार न होकर सम्पूर्ण समाज का अधिकार हो । इस विचार से प्रजा- 
तंत्र शासन व्यवस्था यदि सम्भव है, तो केवल समाजवादी व्यवस्था में ही | 


रण 
कि 
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अराजवाद ( अनाककिज्ष्म ) 


अनार्किज़्म का अर्थ प्रायः समाज में किसी प्रकार की &ंखला या 
व्यवस्था का न होना समका जाता है। परन्तु अनाकिस्ट या अराज- 
वादियों का यह उद्देश्य नहों कि समाज में कोई व्यवस्था न हो। वे केवल 
शासन के बन्धन दूर कर देना चाहते-हैं। अराज और अराजकता में 
भेद है +। अराज शब्द का अथथ है--समाज में शासन का बंधन न 
होना और अराजकता का अर्थ है, गड़बड़ी हो जाना। अराजवादी 
समाज से शासन को इसलिये दूर नहीं करना चाहते कि अव्यवस्था और 
गड़बड़ी फैल जाय बल्कि इसलिये कि शासन का उद्देश्य समाज में 
मौजूद अन्याय और विषमता को शक्ति के ज़ोर से क्रायम रखना है | 
इस बात को दूसरे शब्दों में यों कह्य जायगा कि शासन का प्रयोजन 
समाज में असंतोष को प्रकठ न होने देना है। समाज में असंतोष के 
कारण मोजूुद हैं। शासन उन कारणों,-अर्थात्‌ विषमता-को दूर करने 
का यत्ञ नहीं करता, न उसके लिये अवसर देता है। वह केवल शक्ति 
के प्रयोग से असंतोष प्रकट नही होने देता । असंतोष के प्रकट न होने 
से असंतुष्ट लोगों की शिकायत दूर नहीं हो सकती। समाज में एक बहुत 
बड़ी संख्या असंतुष्ट लोगों की है, तो उस व्यवस्था को संतोष-जनक 
व्यवस्था नहां समझा जा सकता । शासन का उद्देश्य समाज की असं- 
तुष्ट श्रशियों पर नियंत्रण रखना हे। नियंत्रण रखने की आवश्यकता 
उसी समय होती है जब असंतोष के कारण मौजद हों यदि असंतोष के 
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# अंग्रेज़ी में अनाकाी शब्द का अथ प्रायः बग़ावत के अर्थ में लिया 
जाता है परन्तु मूल शब्द ग्रीक भाषा का है और उसका अर्थ बगावत 
नहों, बल्कि बन्धन न होना है। अनाकिस्ट लोगों का उद्देश्य समाज 
में अव्यव॒स्था या गड़बड़ मचा देना नहीं, बल्कि शासन या बन्धन का 
बन्त ऋर देना है | 
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कारण न हों तो नियंत्रण की भी ज़रूरत न रहे | अराजवादी लोगों का 
कहना है, समाज में असंतोष के कारण नहीं रहने चाहिये और न 
नियंत्रण होना चाहिये । 

माक्सवाद कीं दृष्टि में अराजवादियों का उद्देश्य ग़लत नहीं ! 
साक्संवाद भी समाज से आर्थिक शोषण के आधार पर श्रेणियों का भेद 
मिटाकर असन्तोष के कारणों ओर नियंत्रण दूर करना ही अपना उद्देश्य 
समभता है | परन्तु माक्सवाद अराजवाद से इस बात में सहमत नहीं 
कि समाज में मोजद शासन को उखाड़ फेंकने से ही भविष्य में शोषण 
ओर असंतोष का अन्त हो जायगा और नियंत्रण की आवश्यकता न 
रहेगी । माक्संवाद साधनहीन श्रेणी के शोषण पर कायम मोजूदा शासन 
व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहता है परन्तु इस व्यवस्था की जगह 
एक ऐसी व्यवस्था क्रायम करना चाहता है जो शोषण के लिये नई परि- 
स्थितियाँ पेदा न होने दे और असंतोष के कारण भी पेंदा न होने दे । 
यह नई व्यवस्था स्वयं मेहनत करने वालों की सरकार होगी जो किसी 
का शोषण न करेंगे और असंतोष का कोई कारण पेदा न होने देंगे। 

ऐसी अवस्था में केवल उन्हीं लोगों को असंतोष हो सकता है जो 
शोषण करते आये हैं और करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को संतुष्ट करने 
के लिये हज़ारों-लाखों का बलिदान नहीं किया जा सकता | इन लोगों 
का सन्‍्तोष केवल इनका अभ्यास सुधारने से हो सकता है, ओर समाज 
में एक व्यवस्था द्वारा पेदावार और बँटवारे को ऐसे ढंग पर लाने की 
ज़रूरत है, जिससे सभी लोगों की आवश्यकता पूर्ण होकर सभी को संतोष 
हो सके। यह नयी व्ययस्था या साधनहीन श्रेणी की सरकार अपना 
; नियंत्रण केवल व्यक्तियों पर न कर, पेदावार के साधनों, पेदावार के ढंग 
ओर बँटवारे के ढंग पर ही करेगी । इस प्रकार असंतोष के कारों 
ओर नियंत्रण की आवश्यकता शनेः शनें: मिठ्ती जायगी और निरय॑- 
तरण मी घटता जायगा। जब सब काम ओर व्यवस्था प्रजा और जनता 
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की इच्छा के अनुसार ही होंगे तो उसे नियंत्रण नहीं कहा जायगा। 
नियंत्रण, या शक्ति प्रयोग की आवश्यकता उसी समय होती है जब 
जनता को या समाज के बहुत बड़े भाग को उसकी इच्छा के विरुद्ध 
किसी अवस्था में रहने के लिये मज़बूर किया जाय। माक्सवादी दृष्टि- 
कोण से नियंत्रण और शक्ति प्रयोग के लिये सरकार का अन्त उसी 
समय हो जायया, जिस समय सरकार शोपण फरने वाली श्रेणी के हाथ 
से निकल कर शोपित श्रेणी के हाथ में आ जायगी | इसपके बाद जो 
व्यवस्था क्रायम होगी वह दमन के सिद्धान्त पर नहीं, बल्कि जनता द्वारा 
अपने लाभ के ख़याल से अपनी इच्छा से प्रबंध करने के लिये होगी । 
समाजवादी व्यवस्था में सरकार का यही प्रयोजन और अर्थ होगा | 
इसके बाद जब समाज उत्तत्ति को आवश्यकता अनुसार बढ़ाकर सम्पूर्ण 
समाज की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के योग्य हो जायगा और 
सब लोग समाज के लिये उपयोगी कामों को स्वयं इच्छा और उत्साह 
से करने लगेंगे तो नियंत्रण ओर शासन की न तो आवश्यकता रहेगी 
आप न वह रह ही सकेगा | माक्संवाद के सिद्धान्त के अनुमार समाज 
को शासन ओर नियंत्रण से मुक्ति दिलाने का उपाय मौजूदा समाज में 
से सरकार को उखाड़ फेंकने के लिये बग़ावत करना नहीं बल्कि शोषण 
की व्यवस्था का अन्त करना है। शोषण को क्रायम रखने के लिये ही 
सरकार का चौखटा समाज पर कसा जाता है, यदि समाज में शोषण 
न रहेगा तो न सरकार की ज़रूरत रहेगी ओर न सरकार रहेगी | 
विश्व-क्रान्ति का सिद्धान्त-- 

जहाँ तक माक्सवाद के राजनेतिक, आर्थिक और दाशनिक सिद्ध 

न्‍्तों का सम्बन्ध है, दाटस्की ओर स्टेलिन में # कोई भेद न था। परन्तु 
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इणा०एलंी 0), ]ए४शाश7- है । 
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संसार में समाजवाद स्थापित करके समाज की अवस्था कम्यूनिज़्म की 
स्थापना के योग्य बनाने के सम्बन्ध में उनके काय-क्रम में भेद था। 
माक्सवाद के अनुसार समाजवाद और कम्यूनिज़्म का उद्देश्य 
संसार व्यापी कम्यूनिस्ट समाज कौ स्थापना है। जिस समाज में पे दा- 
वार के साधनों पर व्यक्तिगत मिल्क्रियत न रहने से मुनाफा कमाने का 
उद्दे श्य और अवसर न रहे, और पेदावार करने वालों में परस्पर मुका- 
बिला भी न रहे, समाज में पेदावार के साथनों की मालिक और पे दावार 
के साधनों से हीन शोषक और शोषित श्रेणियाँ मी न रहें। केबल एक 
देश में ही इस प्रकार के-श्रेणी और शोषणुह्दीन-समाज की स्थापना 
करना, समाजवाद और कम्यूनिज््म का उद्देश्य नहीं । माक्सवाद न केवल 
सम्पूण संसार में इस प्रकार की समाजवादी व्यवस्था क्रांयम करना 
अपना उद्देश्य समझता है ब्रल्कि उसका सिद्धान्त है कि पूर्ण और वास्त- 
विक समाजवाद की स्थापना अकेले एक देश में सम्भव ही नहीं | 
पूँजीवाद एक श्रेणी के द्वारा दूसरी श्रेणी के निरन्तर शोषण की नींव 
पर कायम है और इस शोषण के क्षेत्र की कोई सीमा नहीं | पूँजीयति 
श्रेणी अपने शोषण को केवल अपने देश में ही सीमित नहीं रखती 
बल्कि अन्य देशों में भी अपने व्यवसाय फेलाकर मुनाफ़ा कमाने का 
यज्ञ करती है| मुनाफ़ा कमाने के इस काय में संसार के भिन्न-भिन्न देशों 
के पूँजीपतियों में परस्पर सहयोग और संघर्ष भी चलता रहता है | किसी 
देश के पूजीपतियों की शक्ति केवल अपने ही देश की शोषित श्रेणी के 
शोषण पर निर्भर नहीं करती बल्कि दूसरे देशों की साधनहीन श्रेणियों 
का भी शोषण कर वे अपनी पँजी की शक्ति बढ़ाते हैं। इसलिये पूँजी- 
वादी व्यवस्था के शोषण से मुक्ति पाने के लिये शोपित श्रेणियों का 
आन्दोलन भी सभी राष्ट्रों में परस्पर सहयोग से ही चलना चाहिये | 
समाजवाद और कम्यूनिज़््म की स्थापना साधनहीन और शोषित 
श्रेणी द्वारा शोषक श्रेणी पर विजय प्रात कर शोषक श्रेणी का अस्तित्क 
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मिट देने से ही होती है। यदि किसी देश की शोषित श्रेणी केवल अपने 
ही देश की शोषक श्रेणी को मिटाकर सन्तोष कर लेती है तो दूसरे देशों' 
की पूँजीपति श्र णियाँ उस देश पर आक्रमण करेंगी। समाजवादी देश 
पर पूँजीपतियों का यह आक्रमण न केवल सस्ता व्यापारिक माल उस 
देश में भेजकर, या कच्चा माल और दूसरे आवश्यक पदार्थ उस देश में 
मेजना बन्द कर, उस देश के उद्योग-घन्दों को नष्ट करने के रूप में हो 
सकता है बल्कि सशस्त्र और सेनिक आक्रमण द्वारा भी हो सकता है | 
क्योंकि किसी एक देश में साधनहीन और शोषित श्रेणी की अपनी 
व्यवस्था क्रायम करने में सफलता दूसरे सभी देशों की शोषित और 
साधनहीन श्र॑णियों को इस प्रकार की क्रान्ति के लिये उत्साहित कर 
सकती है ओर दूसरे देशों में पुँजीपति श्रेणी के लिये आपत्ति खड़ी कर 
सकती है। इसलिये पूँजीपतियों म॑ परस्पर विरोध ओर मुकाबिला जारी 
रहने पर भी शोषित और साधनहीन श्रेणी के पूँजीवाद को नष्टकर 
देने के आन्दोलन के मुका बले में वे सब एक हो उसे कुचल देने का 
यत्ञ कर रहे हैं। इस विचार से माक्स, और माक्संवाद को क्रियात्मक 
रूप देनेवाले लेनिन ने समाजवाद और कम्यूनिज़्म को एक देश का 
आन्दोलन नहीं बल्कि, अन्तरांष्ट्रीय आन्दोलन बताया है। इन दोनों 
का ही कहना है कि समाजवाद किसी एक देश में पूणंता नही पा 
सकता | समाजवाद की पूर्ण सफलता के लिये उसका सभी राष्ट्रों 
में स्थापित होना ज़रूरी है। वास्तविक समाजवाद की स्थापना के लिये 
एकही देश के किसान-मज़दूरों और साधनहीन' लोगों की क्रान्ति पर्याप्त 
नहीं हो सकती । उसके लिये साधनहीन शोषित श्रेणी की संसार व्यापी 
क्रान्ति की आवश्यकता है | 

लेनिन के पश्चात्‌ रूत में समाजवादी व्यवस्था चलाने का काम 
कम्यूनिस्ट दल ने स्टैलिन को सौंपा । ट्राट्रस्की भी माक्संवाद का बहुत 
बड़ा विद्वान ओर विशेषज्ञ समझा जाता था। रूस की क्रान्ति के पुराने 
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नेताओं में से होने के कारण उसका प्रभाव भी कम न था। रूस में 
समाजवाद को सफल बनाने और समाजवाद के लिये विश्व-क्रान्ति करने 
की तैयारी के कार्यक्रम के बारे में इन दोनों का मतभेद हो गया। वह 
मतभेद यहाँ तक बढ़ा कि वह सिद्धान्तों का भेद जान पड़ने लगा। 
रूस की समाजवादी व्यवस्था और कम्यूनिस्ट पार्टी ने स्टेलिन की नीति 
को अधिक युक्ति संगत समझ उसके अनुतार ही अपना कार्यक्रम 
निश्चित किया | रूस की समाजवादी व्यवस्था और रूस की कम्यूनिस्ट 
पार्टी के निर्णय को स्वीकार न करने के कारण ट्राट्रस्की को रूस से 
निर्वांससित कर दिया गया | 

हम ऊपर कह आये हैं, ट्राट्रस्की ओर स्टेलिन का भेद वास्तव में 
कार्यक्रम का ही भेद है, इसलिये उसे सफचता से ही जाँचा जा सकता 
है । दोनों नेताओ्ों का यह मतभेद प्रायः १६२१ में लेनिन की झत्यु के 
बाद ही प्रकट हो गया था। तब से आज तक रूस की शक्ति अन्तर्राष्ट्रीय 
ज्षेत्र में जिस प्रकार बढ़ी है, उत्का सव श्र य स्टेलिन को नीति को ही 
है। सिद्धान्त रूप से संसार व्यापी क्रान्ति के सिद्धान्त को ठीक समान कर 
यदि रूस में समाजवादी क्रान्ति हो जाने के बाद वहां की जनता की 
शक्ति को अपने देश में शक्ति और व्यवस्था कायम करने के लिये उपै- 
योग में न लाकर दूसरे देशों में क्रान्ति करने की चेष्टा में ख़र्च किया 
जाता तो इसका क्या परिणाम होता १ प्रथम तो समी देशों में क्रान्ति 
के योग्य परिस्थितियाँ एक ही समय न आ सकती और सफल क्रान्ति 
करने के लिये किसी देश में मौजूद अवस्थायें ओर क्रान्ति करने वाली 
श्रेणी की इस काम के लिये तेयारी का सबसे अधिक महत्व हैं । 

यदि किसी देश में इस प्रकार की परिस्थितियाँ नहों और उस देश 
की साधनहीन श्रेणी इस क्रान्ति के लिये तेयार नहीं तो उस देश में 
जाकर रूस के क्रान्ति करने की चेष्टा का अर्थ होगा, समाजवादी देश 
का दूसरे देश पर आक्रमण जो माक्सवाद के सिद्धान्तों के विरुद्ध है। 
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ऐसी अवस्था में पूँजीवादी देश की साधनद्वीन श्रेणियाँ, जिनमें अभी 
चेतना और संगठन नहीं हुआ है, रूस को अपना शत्रु समझ देशभक्ति 
के विश्वात से पूँजीवादियों के नेतृत्व में समाजवादी देश की साधनहीन 
अंणी से, जिन्होंने क्रान्तिद्वारा शक्ति प्राप्त करली है, युद्ध करने लगेगी। 
साघनहीन श्र णी का यों परस्पर लड़ मरना न केवल सफल क्रांति नहीं 
'कर सकता, बल्कि समाजवादी शक्ति को, जहाँ वह सफल हो सकी है 
वहाँ भी नष्ट कर देगा । ऐसी अवस्था में उन पूँजीवादी देशों से, जहाँ 
शोपित श्रेणी अभी क्रान्ति के लिये तैयार नहों, कूंगड़ा मोल न लेकर 
एक देश में समाजवाद की सफल होती हुई शक्ति के उदाहरण से और 
पूँजीवादी देश पर सीधे आक्रमण न कर उस देश की साधनहीन प्रजा 
को दूसरे उपायों से ही क्रान्ति के लिये तैयार करना ही पूजीवादी देश 
की साधनद्वीन श्र॑णी की वास्तविक सहायता होगी । इसके अतिरिक्त 
उस समय स्वयम रूस में समाजवादी व्यवस्था की सफलता प्रमाणित 
किये बिना दूभरे देशों को साधनहीन श्रेणियों को राह दिखाने की 
कोशिश करना एक अच्छा मज़ाक हो जाता। 

अभी तक केवल एक ही देश में समाजवादी क्रांति द्वारा साधनहीन 
श्रंणी ने शक्ति ग्राप्त की है। यदि एक देश में प्राप्त यह शक्ति संसार 
के सभी देशों के संयुक्त पूजीपतियों के मुक्ाबिले में लगा दी जाती तो 
यह शक्ति छिन्न-मिन्न होकर किसी भी देश के पूँजीपतियों का मुक़ाबिला 
सफलता पूृवक न कर सकती | | ह 

रूस में समाजवादी व्यवस्था क़रायम होने पर संसार की सभी बड़ी 
बड़ी शक्तियों ने मिल कर आक्रमण द्वारा इस व्यवस्था को असफल 
करने की चेश्ट की थी | चार साल तक इन शक्तियों से लड़कर रूस ने 
बहुत भारी नुक्सान बर्दाश्त कर किसी प्रकार अपनी व्यवस्था को क्रायम 
रखा | इस आक्रमण की अवस्था में रू की जन संख्या बहुत घट गई 
ओर रूस की जनता को जीवन के लिये उपयोगी पदार्थों को पैदा करने 
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के बजाय युद्ध की सामग्री पैदा करने ओर युद्ध लड़ने में ही लगे रहना 
पड़ा । इसका परिणाम हुआ कि रूस में भयंकर दुर्भिक्ष और बीमारियाँ 
फैल गईं । चार वर्ष तक इस संकट को मेलने के बाद यदि ट्राट्स्की 
की नीति पर ही रूस अमल करता तो फिर से दूसरे देशों पर आक्रमण 
कर रूस उसी अवस्था में अनेक व के लिये फँस जाता और संसार की 
पूँजीवादी शक्तियों के मुक़ाबिले में जिन्हें किसी भी वस्तु कौ कभी न 
थी, रूस हार जाता ओर यह लोग रूस को आपस में बॉटकर वहाँ अपने 
उपनिवेश बसाकर समाजवादी व्यवस्था की सफलता को अनेक वर्षों 
के लिये असम्मव कर देते | 

माक्संवाद में विश्वास रखने ओर साधनहीन श्रेणी की सांसार- 
व्यापी क्रान्ति को अपना उद्देश्य समझने के कारण यदि रूस का कतंव्य 
इस काम को निभाना है, तो उसे इस काम के लिए शक्ति संचय भी 
करना होगा । जो शक्ति संसार भर की पँजीवादी शक्तियों से लड़ना 
चाहतों है, उसे उसके लिए तैयारी भी करनी होगी ! इसलिए पहले 
शक्ति संचय किये बिना उसे बिखेरते जाना परिस्थितियों को नज़र में 
रखकर काम करना न होता, जो कि माक्‍्संवाद का आधार मृत 
सिद्धान्त है | 

रूस की यह नीति सफलता की कसो्ी पर ठीक उतर जाने पर भी 
स्टैलिन का कहना हैं कि माक्सवाद का सिद्धान्त संसारव्यापी क्रान्ति ही 
है और वास्तव में ही किसी देश में समाज़वाद उस समय तक रुफल 
नहीं हो सकता जक वह सम्पूण संसार में कायम न हो । निसन्देह रूस 
में साधनहीन श्रणी के हाथ शक्ति आ जाने के बाद यदि रूस को 
अन्तर्राष्ट्रीय शत्रुओं का भय न होता तो वहाँ सव साधारण जनता की 
अवस्था इससे कहीं अधिक अच्छी हो सकती थी जैसी कि आज है। 
यह बात केवल समाजवाद की अन्‍्तरराष्ट्रीय सफज्ञता से ही सम्भव है | 

संसार के पू जीवादी देशों के विरोध के कारण रूस को भू, युद्ध के. 
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लिये तैयार रहना पड़ा | थुद्ध की यह तैयारी भी ऐसी कि संसार भर के 
पूं जीवादी देशों की संयुक्त शक्ति के विरुद्ध आत्मरक्षा की तैयारी | 
इस तैयारी के लिये रूस को जो इज़ारों ही हवाई जह्ाज़, हज़ारों टेक 
ओर हज़ारों मौल लम्बी किलाबन्दी करनी पड़ी और अपने लाखों 
जवानों कों सिपाही सजाकर रखना पड़ा, उम्रमें जितनी शक्ति नष्ट हुई 
यदि वह सब रूस अपनी प्रजा के औद्योगिक विकास के लिये कर सकता 
या विश्व क्रान्ति के लिये कर सकता तो संघार की अवस्था कहां अधिक 
उन्नत हो जाती | परन्तु युद्ध के लिये तैयार न रहने का अथ होता, 
किसी भी दिन जमनी या इटजी उसे मारपीठ कर ठीक कर देते और 
विश्व-क्रान्ति का हवाई महल गिरकर समासत हो जाता | माक्सवाद के 
विश्व क्रान्ति के सिद्धान्त को सफल करने के लिये पहले एक देश में 
समाजवादी क्रान्ति की शक्ति को दृढ़ करना ही ज़रूरी था | 


माक्सबवाद का आदश अन्‍्तर्राष्टीय कम्यूनिस्ट व्यवस्था-- 


मकसवादी विचारधास का उद्दं श्य संसार से पूँजीवादी व्यवस्था 
को दूरकर एक अन्तरांष्ट्रीय कम्यूनिस्ट व्यवस्था की स्थापना करना है | 
मनुष्य-समाज विकास के मार्ग पर अनेक व्यवस्थाओं से गुजरता हुद्रा 
पूजीवादी व्यवस्था में पहुँचा है। पूजीवादी व्यवस्था समाज को उन्नति 
के मार्ग पर जहाँ तक ले जा सकती थी जा चुकी है। अब उस्षमें इस 
प्रकार की अड़चनें पैदा हो गई जिन्हें यदि दूर नहों किया जायगा तो 
वे मनुष्य समाज को अंवनति के गढ़े में गिरा देंगी | समाज की अन्तर- 
राष्ट्रीय व्यवस्था से इन अड़चनों को दूर करने का एक ही उपाय है 
ओर वह अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिस्ट व्यवस्था । 


कम्यूनिस्ट व्यवस्था में जीवन की आवश्यकतायें पूर्ण करने वाले 
पदार्थ पृजीपतियों द्वारा मुनाफ़ा कमाने के लिये उत्पन्न नहीं किये जायेंगे, 
दूसरे के परिश्रम से लाभ उठाने का अवसर किसी को न होगा, पूँजी- 
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पति लोग समाज की आवश्यकता का विचार न कर निजी लाभ के 
त्रिये किसी पदार्थ को बहुत अधिक और किसी को बहुत कम पैदाकर 
गड़बड़ न मचा सकेंगे, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का और एक श्रेणी 
दूसरी श्रेणी का शोषण न कर सकेगी। श्रेणियों में परस्पर विद्रोह 
और विरोध न रहेगा, श्रेणियों और राष्ट्रों के आपस के विरोध सें मनुष्यों 
का परिश्रम ओर अपार सम्पत्ति युद्ध में नष्ट न होकर समाज के कल्याण 
के लिये ख़च होगी । 

पैदावार समाज की आवश्यकताओं का अनुमान कर उन्हें पूरा 
करने के लिये की जायगी | उद्योग धन्दों ओर कला-कौशल के विकास 
से पेदावार के साधनों की इतनी उन्नति की जायगी कि शारीरिक 
परिश्रम लोगों को अरुचिकर और अप्रिय न मालूम हो। जीविका 
निर्वाह के लिये परिश्रम एक मुसीबत न होकर शौक के रूप में हो | 
सभी लोगों की आवश्यकताये पूर्ण हों ओर असमानता न रहे | दिमाग्नी 
ओर शारीरिक काम में से एक सम्मान जनक और दूसरा असम्मान 
जनक न सममझा जाय | परिश्रम के कामों के सहल बन जाने से स्त्री 
की शांरीरिंक निबलता का परिणाम भी दूर हो जाय और स्त्री-पुरुष 
की असमानता दूर हों जाय | समाज में मनुष्य द्वारा मनुष्य का और 
एक श्रेणी द्वारा दूसरी श्रेणी का शोषण न रहे। नगर ओर गाँव के हितों 
का विरोध भी न रहे । औद्योगिक पैदावार यथेष्ट बढ़ सकने के कारण 
नगरों का वैभव गावों की लूट पर न हो । गाँव ओर नगर अपने-अपने 
साधनों से अपने जीवन को सुघारते जाय । 

इस अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिस्ट व्यवस्था तक पहुँचने का उपाय वैज्ञा- 
'निक समाजवाद है। यह समाजवाद वह अवस्था होगी जिसमें वर्तमान 
साघनहीन शोषित श्रेणी उनपर लगाये आर्थिक बन्धनों और पूँजी- 
वादियों के स्वार्थ के लिये शोषण जारी रखने के लिये क्रायम की गई 
राजनेतिक व्यवस्था, पूँजीपतियों की तानाशाही हटाकर मेहनत करने 
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वाली श्रेणियों के नेतृत्व में ऐसी सामाजिक व्यवस्था क़ायम कर लेगी 
जिसमें “सभी व्यक्तियों को जीवन निवांह के साधनों के लिये अपने 
आपको योग्य बनाने का समान अवसर होगा ओर सभी लोग अपनी 
मेहनत का पूरा फल पा सकेंगे !” समाज में शोषण का आधार श्रेणियाँ 
और श्रेणियों के हितों का भेद न रहेगा । 

ऐसी व्यवस्था क्रायम करने के लिये एक नयी आथिक प्रणाली 
की ज़रूरत हैं। मौजूदा समाज की आशिक व्यवस्था में उठ खड़ी होने 
वाली अड़चनों को दूर करने से यह प्रणाली तैयार होगी। इन अड़- 
चनों के कारण समभने के लिये और इन्हें दूर करने का उपाय जानने 
के लिये इतिहास का अध्ययन आशिक दृष्टिकोण से करना ओर शअर्थ 
शास्त्र को वेशानिक आधार पर जाँचना ज़ी है ! 


(३ तप ह रे 
साक्सवादा अथशरासख् 
समाज में श्रेणियाँ ओर उनके सम्बन्ध 


माक्सवाद के मत से समाज के आथिक विकास का आधार श्रेणियों 
का संघष है ! समाज में प्रधानतः दो श्र णियाँ रहती हैं। एक वे लोग 
जो नगरों के सुन्दर और स्वस्थ भागों के अच्छे मकानों में रहते हैं, 
जिनके लिये ज॑बन की आवश्यक वस्तुयें ओर सुविधायें रहती है । दूसरे 
वे लोग नगरों के गन्दे भागों ओर छोटे मकानों में चीयड़ों से लिपटे दिन 
बिताते हैं उनके चेहरे पर थकान के चिन्ह रहते हैं। पहली अवस्था के 
लोग सब प्रकार के साधनों के मालिक हैं। दूसरी अवस्था के लोगों के 
हाथ अपने शरीर से मेहनत करने की शक्ति के अलाबा और कोई उपाय 
जीवन निर्वाह का नहीं। पहली अवस्था के लोगों को पैदावार के साधन 
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का मालिक, ज़मीन्दार या पू' जीपति कद जाता है और दूसरी अवस्था 
के लोगों को साधनहीन, किसान या मज़दूर । 

संसार के समी देशों में यह दोनों श्र णियाँ मौजूद हैं। पूँ जोपति 
या भूमि के मालिक समाज को व्यवस्था चलाते हैं, उसका प्रबन्ध करते 
हैं। मज़दूर किसान लोग प्रबन्ध और व्यवस्था के अनुमार काम करते 
हैं। किसान-मज़दूरों के बिना ज़मींदार और पूं जीवति लोगों का काम 
नहों चल सकता | इन के बड़े-बड़े व्यवसाय चलाने के लिये मेहनत 
करने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या का होना ज़रूरी है जो मेहनत करें 
और मालिक श्रेणी को लाभ उठाने का मौका दें । यह कैसे हो सकता 
है कि एक श्र थी मेहनत करे और दूसरी श्रेणी लाम उठाये ! या यह 
कहिये कि सम्पन्न श्रणी के लोग जो कड़ी मेहनत नहों करते, अपने 
भोग और उपयोग के लिए घन कहाँ से पा जाते ? यह रहस्य सममने 
के लिये हमें देखना चाहिए कि समाज में उपयोग के पदार्थ क्िस प्रकार 
तैयार होते हैं | 

जो लोग मकान, कपड़ा आदि उपयोग की वस्त॒यें तैयार करते हैं 
या अनाज पैदा करते हैं, :वे जानते हैं कि इन सब पदार्थों को तैयार 
करने के लिए मनुष्य को अपने | शरीर से परिश्रम करना पड़ता है। 
प्रथ्वी को जोतकर या खानों को खोदकर परिश्रम से वस्त॒यें तैयार होती 
हैं । प्रकृति और पृथ्वी में सब कुछ होते हुए भी मनुष्य के परिश्रम के 
बिना उपयोग के लिये कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता | 

हम देखते हैं, पैदावार का काम व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता | 
मिल्लों ओर कारख़ानों में जो बड़ी या छोटी वस्तुएँ तैयार होती हैं' उन्हें 
तैयार करने में हज़ारों-लाखों आदमियों की मेहनत मिली रहती है । 
लोहे के एथ्वी से निकाले जाकर सूई बनने तक या जमीन को जोतकर 
कपास पैदा करने से लेकर उसका कुरता बन जाने तक, कितने ही 
आदमियों की मेहनत उसमें लगती हैं। यह बात न केवल मिलों से 
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तैयार होने वाले सामान की बाबत ही ठीक है बल्कि हल बैल से की 
जानेवाली खेती के सम्बन्ध में भी यही बात है। एक हल तैयार करने 
वाले के लिये ज़रूरी सामान और बढ़ई के हाथियारों को बनाने के 
लिये भी सम्पूर्ण समाज की मेहनत दरकार होती है। इस प्रकार हम 
देते हैं कि पदार्थो' की पैदावार का काम हमारे सम्ताज में सम्मिलित 
तौर पर होता है | 

पदार्थों को तैयार करने के लिये कुछ वस्तुओं की ज़रूरत रहती है; 
जमे मकान बनाने के लिये इंट, लकड़ी या अनाज पैदा करने के लिये 
बीज, घरती आदि यह पदाथ पैदावार के साधन हैं। इन वर्ठुओं के 
ब्रिना पदार्थ पैदा नहीं किये जा सकते, यह ठीक है ; परन्त सनुष्य के 
परिश्रम के बिना भी इन वस्तुओं से पदार्थ पैदा नहीं हो सकते पैदावार 
के साधन और मनुष्य का परिश्रम यह दोनों मिलकर ही पदार्थों' को 
प्रैदा कर सकते हैं | किसी मनुष्य या श्रेणी का समाज में क्‍या स्थान है, 
उसका दूसरे भनुष्यों या श्रेणियों से क्‍या नाता है, यह इस बात से 
निश्चय होता हैं कि पैदावार के साधनों से उस मनुष्य या श्रेणी का 
क्या सम्बन्ध है। उदाहरणतः कई सौ वर्ष पहले जब अ्रमी कल-कार- 
खाने नहीं बन पाये थे, पदार्थों की पैदावार अधिरुतर खेती से होती 
थी | उस अवस्था में भूमि का मालिक ही समाज का शासन करता था 
ओर भूमि की पैदावार का बंटवारा उसी की इच्छा अनुसार होता था | 
भूमि को जोतकर पैदावार करने वाले उसकी कृपा पर निर्भर करते थे | 
आजकल पैदावार का बड़ा भाग कज्ञ कारखानों में बनता है इसलिये 
कल कारखानों के मालिक ही समाज में मालिक हैं और पैदा किये गये 
पदाथ उन्हीं के निर्शय के अनुसार ममाज में बँटते हैं । 

पैदावार करने के सिलसिले में जितने मनुष्य एक प्रकार का काम 
करते हैं, वे प्रायः एक ही से ढंग से रहते भी हैं और उनकी एक श्रेणी 
त्रन जाती है| इस श्रेणी की पेदावार से जिस प्रकार का सम्बन्ध होता 
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के साधनों की मालिक है तो इन साधनों से काम करने वाली श्रेणी 
पर उसका शासन होगा। वह इन साधनों से पैदा किये गये पदार्थो 
की मालिक मी होगी ओर इन पदार्थों को अपनी इच्छा अनुसार बाँट 
सकेगी। जो श्रेणी पेदावार के साधनों की मालिक नही उसे अपने 
परिश्रम से पदार्थ तैयार करने के बाद पैदावार का केवल उतना भाग 
मिलेगा जितना कि साधनों की मालिक श्र णी देना चाहेगी | 

साधनों की मालिक श्र णी सदा ही मेहनत करने वाली श्रणी से 
मेहनत कराकर पैदावार का अधिक भाग अपने पास रखने की कोशिश 
करती है ओर मेहनत करने वाली श्रेणी अपने जीवन निर्वाह के लिये 
इन पदार्थों को स्वयम्‌ ख़्चे करना चाहती है| इस प्रश्न पर इन दोनों 
श्रेणियों में तनातनी ओर संधर्ष चलता रहता है ओर यह तनातनी 
तथा संघर्ष ही श्र णियों में बँटे मनुष्य समाज के आर्थिक विकास की 
कहानी है। मालिक श्रेणी ओर मेहनत करने वाली श्र णी का यह 
संघर्ष स्वाभाविक है। पूजीवाद के ज़माने में कल कारखानों के विराट 
रूप धारण कर लेने के कारण यह संघर्ष भी बहुत बड़े परिमाण में 
बढ़ गया है । न 

जब तक पैदावार के साधन छोटे-छोटे ओर मामूली थे, उनके 
कारण होने वाला श्र णियों का भेद भी मामूली था। जब यह साधन 
बहुत उन्नत हो गये--जैसा कि पूं जीवादी समाज में है श्रेणियों के भेद 
ने बहुत-उग्र रूप धारण कर लिया । पैदावार के काम से सम्बन्ध रखने 
वाली इन दोनों श्रेणियों के भेद बढ़ते बढ़ते ऐसी अवस्था में पहुँच 
जाते हैं कि श्रेणियों का यह भेद और परस्पर विरोध आगे पैदावार के 
मार्ग में अड़चन बनने लगते हैं। अर्थात्‌, एक श्रेणी को परदांवार के 
साधनों और पैदावार की मालिक ओर दूसरी श्र णी को मेहनत करने 
वाली बनाये रखकर आगे पेदावार करना बहुत कठिन हो जाता है। 
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माक्सवाद कहता है, ऐसी अवस्था में इन सम्बन्धों को बदलने की 
ज़रूरत पड़ती है। समाज में श्र णियों के सम्बन्धों का बदलना ही क्रांति 
है। मौजूदा पूं जीवादी समाज में क्रान्ति का अथ है कि साधनहोन 
श्रेणी इन सम्बन्धों को बदल दे ओर पैदावार की राह में आने वाली 
रूकावटों को दूर कर समाज के जीवन की राह साफ़ करले। ऐसा 
करने के लिये पैदावार के साधनों पर साधनह्ीन श्रंणी का अधिकार 
ज़रूरी द्ोगा । द 

परन्तु वर्तमान समाज में पैदावार के साधनों की स्वामी श्रेणी यह 
परिवतन प्रसन्नता से स्वीकार न करेगी। यह अश्रणी अपने स्वार्थ के 
लिये साधनहीन श्रेणी को पैदावार के साधन अपने हाथ से लेने न 
देगी और उन्हें उसी अवस्था में रखने का यक्ञ करेगी जिस अवस्था 
में साघनहीन श्रेणी आज है। परन्तु इस अवस्था में साधनहीन श्रेणी 
का जीवन प्रायः असम्भव हो गया है। इसलिये पैदावार के साधनों पर 
अधिकार के उद्द श्य से इन दोनों श्र शियों में संघर्ष स्वाभाविक है। 

पूं जीवादी श्रेणी ओर उसके सहायक अपने अधिकारों की रक्षा 
के लिये कहते हैं कि समाज की वतंमान अवस्था बिलकुल स्वाभाविक 
और प्राकृतिक नियमों के अनुसार चालू है। यह नियम बदल देने से 
समाज का नाश हो जायगा । परन्तु माक्संवाद का सिद्धान्त है कि समाज 
के नियम और सिद्धान्त उसकी अवस्था ओर परिस्थिति के अनुसार 
बदलते रहते है | इस सम्बन्ध में हम माक्सवाद के विचार पहले अध्यायों 
में स्पष्ट कर आये हैं| | 

पजीवाद का विकास--- 





अब तक मनुष्य समाज का लिखित इतिहास एक श्रेणी द्वारा दूसरी 
श्रेणते का शोषण रहा है। समाजवादी विचारों ने मनुष्य द्वारा मनुष्य 
के शोतण की व्यवस्था का विरोध कर एक नये युग का आरम्म किया 
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है | इस नये युग की विशेषता समाज से श्रेणियों का अन्तर मिटा देना 
ओर शोषण के साधनों ओर कारणों को समाप्त कर देना है| समाज में 
श्रेणियों का अन्त करने का यज्ञ करने के लिये यह समझ लेना भी 
ज़रूरी है कि समाज में श्रेणियाँ बनी केसे ? 

समाज में श्र णियों का होना आवश्यक सिद्ध करने के लिये एूँजी- 
वादी कहतें हैं कि समाज सदा से श्रेणियों का समूह रहा है। इतिहास 
इस बात को निर्विवाद रूप से स्वीकार कर चुका है कि मनुप्य समाज 
में पारिवारिक और वैयक्तिक सम्पत्ति जमा करने का क्रायदा चलने से 
पहले मनुष्यसमाज हज़ारों वर्ष तक बिना किसी श्र णी भेद के आदिम 
कुटठम्बवबाद ( ?7श्रंए& ०० ) की अवस्था में रहता 
रहा है | जब तक कुछ व्यक्ति सम्पन्न ओर कुछ साधनहीन हैं शोषण 
का साधन ओर कारण नहीं हो सकता। 

पारिवारिक या वैयक्तिक सम्पत्ति का क़ायदा चलने पर हीं शोषण 
की सम्भावना पैदा हुईं और शोषण का पहला शिक्वार था ग़लाम | 
ग्रलाम प्रथा का आरम्भ होने पर समाज मालिक और गुलाम दो श्रेणियों 
में बँट गया | इसके पश्चात्‌ मध्य युग में जब सामनन्‍्तों ओर सरदारों के 
राज्य का ज़माना आया, इन सरदारों की भूमि पर बसने वाली प्रजा 
( रेयत ) का शोषण होने लगा इन्हें मालिक की इच्छा बिना न कोई 
काम करने कों स्वतंत्रता थी ओर न उसकी ज़मीन छोड़कर कहीं जाने 
की। इन्हें मालिक की भूमि जोत कर पैदावार करनी ही पड़ती थी और 
पैदावार का एक बड़ा माग सरदार को देना ही पड़ता था । इसके पश्चात्‌ 
उद्योग धन्दों की उन्नति के ज़माने में अपने परिश्रम की शक्ति. को बेचने 
वाले मज़दूर की बारी आती है। जिध्तके पास पैदावार के साधन नहीं, 
जो पेट के लिये पेदावार के साधनों के मालिक के हाथ अपने परिश्रम 
की शक्ति बेचता है। मालिक उसके श्रम से अधिक से अधिक लाभ 
उठाकर कम से कम मूल्य उसके परिश्रम का देकर उसे ब्िदा कर देता 
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है। मालिक पर मज़दूर के जीवन कौ रघ्ा की ज़िम्मेदारी भी नहीं, 
इसलिये वह मज़दूर की शक्ति का शोषण खूब निर्दयता पूर्वक करता 
है। 'माक्संवाद का ऐतिहासिक आधार” प्रकरण में इस विषय पर हम 
विचार कर आये हैं कि ओद्योगिक विकास से पूव शोषित श्रेणियों-- 
मुलामों और रंयत का शोषण एक सीमा तक ही हो सकता था | उस 
समय एक मनुष्य की पैदावार की शक्ति बहुत सीमित थी और गुलाम 
ओर रेयत को ज़िन्दा रखने के लिये उन्हें आवश्यक पदार्थ देने की 
जिम्मेदारी भी मालिक पर थी क्वोंकि इन लोगों के मर जांने से मालिक 
का अपना नुकसान था । 

उस समय शोपण की सीमा दो बातों से निश्चित होती थी एक 
तो ग्रुलाम की शारोरिक शक्ति की सीमा और दूसरे उसके जीवन की 
रद्ा के लिए ज़रूरी ख़च | इस प्रकार एक औसत मनुष्य द्वारा की जा 
सकने वाली पैदावार में से एक औसत मनुष्य के जीवन के लिये जो 
ख़च ज़रूरी था, उसे निकरा व देने पर जो बचता था वही भाग मालिक 
का लाभ था। परन्तु औद्योगिक विकास के बाद पूँजीवाद में मशीन 
द्वारा एक मनुष्य से कराये जानेवाली पेदावार की तादाद कई गुणा बढ़ 
गई और अभी और बढ़ सकती है। आज दिन पूं जीपति मालिक एक 
मनुष्य ( मज़दूर ) से पैदावार तो कहीं अधिक करा सकता है परन्तु उस 
के स्वतंत्र होने से उसके स्वास्थ्य ओर जीवन रक्षा की जिम्मेंवारी मालिक 
पर नहीं। मालिक के लिये यह ज़रूरी नहीं कि मज़दूर से काम लेने के बाद 
उसे या उसके परिवार का पेट भरने लायक़ मज़दूरी ज़रूर दी जाय। 
मज़दूर को यदि मालिक आधा पेट भोजन के पैसों पर काम करने के लिए 
राज़ी कर सकता है तो वह उसे आधा पेट भोजन के पैसे देकर ही अपना 
काम करा सकता है। मशीनों पर कई कई मज़दूरों का काम एक आदमी 
के कर सकने के कारण मज़दूरों की कम संख्या में ज़रूरत होने लगी 
ओर मज़दूर अधिक संख्या में हो गये । बाज़ार में मज़दूरी उसी मज़दूर 
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को मिलेगीं जो कम से कम मज़दूरी पर काम करने के लिये तैयार हो- 
या कहिए जो अधिक काम कर और कम मज़दूरी ले मालिक को अधिक 
लाभ पहुँचा सके | इस प्रकार हम देखते हैं, आज दिन का एजीपति. 
मालिक अपने साधनहीन शिकार से पुराने ज़माने के शोषकों की अपेत्ता 
कहीं अधिक लाम उठा रहा है। पुराने समय में मालिक एक सीमा के 
अन्दर ही शोषण कर सकता था, प्रथम तो एक औसत मनुष्य की पेदा- 
चार की सामर्थ्यं से अधिक पेदा नहीं कराया जा सकता था दूसरे उसे 
जीवित और मजबूत रखने के लिये उसे पर्यास पदाथ देने पड़ते थे | आज 
दिन पूं जीपति मशीन की सहायता से मज़दूर द्वारा जितनी पेदावार करा 
सकता है वह पहले से कई गुणा बढ़ गई है और मज़दूर के पू जीपति की 
सम्पत्ति न होने से उसके मर जाने या कमज़ोर हो जाने से पूं जीपति को 
आर्थिक हानि नहीं होती इसलिए पूँ जीपति उसे आवश्यक मज़दूरी से 
कम देने में नहीं हिचकता । 
विनिमय--- 
जिस समय मनुष्य बिलकुल आरम्मिक अवस्था में कुटुम्बों और 
कबीलों के रूप में रहता था, कबीले के निर्वाह के लिये ज़रूरी पदार्थ 
सब लोग मिल जुलकर पैदा करते थे | कुछ आदमी एक काम करते तो 
दूसरे आदमी दूसरा काम, यह एक प्रकार से क़बीले के मनुष्यों में ज़रूरी 
परिश्रम को बाँट कर करने का ढंग था। पैदावार के लिये आवश्यक 
परिश्रम बाँठ कर करने से ही विनिमय का आरम्भ होता है। एक व्यक्ति 
एक प्रकार का श्रम करता | वह श्रम दूसरों को न करना पड़ता | दूसरे 
व्यक्ति उसके लिये दूसरे प्रकार का श्रम करते। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति 
अपने लिये किये गये परिश्रम का बदला चुकाता है और बदला पाता 
भी है। और यदि वह कोई पूरा पदाथ तैयार करता है तो उसे उस 
पदार्थ की जितनी आवश्यकता है, उससे बहुत अधिक परिमाण में वह 
उस पदार्थ को तैयार कर लेता है, जिसे दुसरे लोग व्यवह्वार में लाते हैं। 


माक्सवादी अथशास््र ] श्ण्ह्‌ 


बूसरे लोगों द्वारा तैयार किये गये पदार्थो' को वह मनुष्य अपने व्यवहार 
में लाता है | 

आरम्म में दो क़बीले अपनी आवश्यकता से बचे पदार्थों का 
विनिमय आपस में करलेते थे। विनिमय पदार्थों के रूप में और परि- 
श्रम के रूप में भी होता है। किसी पदार्थ का मूल्य उसके लिये किये गये 
श्रम से ही निश्चित होता है। आम उपयोग का कोई पदाथ परीश्रम 
का माप समझ लिया गया। जिन क़बीलों या देशों में पशु पालन का 
रिवाज़ चल गया वहाँ प्रायः पशुओं के मूल्य के आधार पर पदार्थों को 
ले देकर विनिमय किया जाने लगा। आरम्भ में विनिमय केवल मोक़े 
की बात थी परन्तु अनेक देशों की सीमाओं पर रहने वाले क़ब्रीलों ने 
विनिमय में लाभ होता देख कर अपने देशों से सामान ले लेकर दूसरे 
देशों से विनिमय करना शुरू किया | जहाँ पहले पदार्थ केवल उपयोग 
के लिये तैयार किये जाते थे वहाँ अब विनिमय के लिये तैयार होने 
लगे | जब पदार्थ केवल निजी उपयोग और व्यवहार के लिये तैयार 
होते थे उस समय उन्हें स्वाभाविक आवश्यता के अनुसार पैदा किया 
जाता था। जब पदार्थ विनिमय के लिये पैदा किये नाने लगे, उनके 
पैदा करने का उद्देश्य उन्हें व्यवहार में लाना नहीं बल्कि उन्हें दूसरों 
को देकर ओर दूसरों द्वारा तैयार किये गये पदार्थों को लेकर उन्हें फिर 
से विनिमय में बेचकर लाभ उठाना हो गया। पैदावार उपयोगी पदार्थों 
के रूप में नहीं बल्कि सौदे के रूप में होने लगी | पदार्थ के लिये किये 
'गये परीक्षम की नाप तोल के लिये सिक्के या रुपये का व्यवहार चल 
जाने से विनिमय का काम आसान हो गया और वह अधिक मात्रा में 
होने लगा | इससे घन के दो रूप हो गये, एक पदाथ दूसरा रूपया | 

मालिक लोग अपने उपयोग में पदार्थों को एक खास मात्रा में ही 
ला सकते थे इसलिये घन जबे तक पदाथ के रूप में (रहा शोषण एक 
सीमा के मीतर रहता था परन्तु जब शोषण मशीनों की पैदावार से 


१८० ु [ माक्‍्स वाद 


रुपये के रूप में पूँजी बटोरने के लिये होने लगा, उसकी सीमा न रही | 
पूजीपति मुनाफा केवल अपनी आवश्यकताश्रों को पूरा करने के लिये 
नहीं कमाते । वे मुनाफा कमा पूँजी इकट्ठी कर शक्ति बढ़ाने के लिये ही 
ऐसा करते हैं। पूँजी को किसी भी दृद तक बटोर कर आगे मुनाफ़ा 
कमाने में लगाया जा सकता है । 

इस तरह पूजीवाद में पैदावार उपयोग के लिये नहों सौदे के रूफ 
में होने लगती है। पैदावार के साधनों के मालिकों का उद्देश्य पैदावार 
करने में समाज की आवश्यकताश्रों को पूरा करना नहों बल्कि सोदा 
तैयार कर विनिमय से रुपये के रूप में मुनाफ़ा कमाना हो जाता है । 
मुनाफ़ा जमा होकर पूजी बन जाता है और भविष्य में और अधिक 
मुनाफ़ा कमाने का साधन बन जाता है। 


मुनाफा 


सोदा बिक्री के लिये होता है। सोदा तैयार करने के लिये कुछ 
सामान ख़रीदना पड़ेगा । इस सामान को अपनी मेहनत से सोदे का 
रूप देकर व्यक्ति बाज़ार में बेचता है। सोदे के दाम में से खरीदे हुए 
सामान का दाम निकाल देने पर जो कुछु बचता है वह सौदा तैयार 
करने वाले का लाभ या मेहनत का दाम है । इसी प्रकार जब पूं जीपति 
बड़े परिमाण में सोदा तैयार कराता है तब उसका मुनाफ़ा भी काम पर 
लगाये मज़दूरों की मेहनत से ही होता हे। सोदे के मूल्य में से कच्चे 
माल का मूल्य निकाल देने पर केवल सौदे पर खर्च की गईं मेहनत 
का मूल्य ही बच जायगा | यदि पूं जीपति मेहनत का भी पूरा-पूरा मूल्य 
मज़दूर को दे दे तो मुनाफ़े की गंजाइश नहों रहती। पू जीयति को मुनाफा 
तभी हो सकता है जब वह मेहनत करने वाले की मेहनत का पूरा मूल्य 
न दे | पू जीपति के मुनाफे का आधार मेहनत करने वाले की मेहनत 
का पूरा मूल्य न देना ही है । 
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जब तक पैदावार के साधन ऐसे थे कि मेहनत करने वाले उन्हें 
अपने पास रखकर उनसे सोदा तैयार कर बाज़ार में बेच सकते थे, वे 
अपने परिश्रम का पूरा मूल्य पा सकते थे | परन्तु जब पेदावार के साधन 
पू जीपति के हाथ में चले गये ओर मेहनत करने वालों को अपनी मेह- 
नत से तैयार किये गये पदार्थों, को खुद बेचने का अधिकार न रहा, 
बल्कि उन्हें अपनी मेहनत ही बेचनी पड़ी, तब उनको मेहनत का मूल्य 
निश्चय करना पूं जीपति के बस की बात होगई। इस अवस्था में 
पू जीपति मेहनत का मूल्य, मेहनत से “होने वाली पैदावार के मूल्य से 
बहुत कम देगा। मेहनत करने वाले के पास अपना पेट भरने के लिये 
अपनी मेहनत बेचने के सिवा कोई चारा नहों । पू जीवाद के युग में 
मशीनों की उन्नति हो जाने के कारण बहुत से मनुष्यों का काम मशीन 
की सहायता से थोड़े से मनुष्यों से कराया जा सकता है इसलिये मेह- 
नत करने वाले बड़ी संख्या में बेकार पड़े रहते हैं। मेहनत करके पेट 
भरने के मोक़े के लिये इनमें होड़ चलती है | वे एक दूसरे से कम दाम 
में अपनी मेहनत बेचकर किसी तरह पेट भरने का मोौक़ा पाना चाहते 
हैं | पूं जीपति इस परिस्थिति से लाभ उठाकर कम से कम मज़दूरी लेना 
स्वीकार करने वाले मज़दूर या नोकर को काम पर लगाता है और 
उससे अधिक से अधिक काम या पैदावार कराकर अधिक से अधिक 
मुनाफ़ां कमाने की कोशिश करता है। 


सोदे का दाम--- 


मनुष्य के उपयोग में अनेक पदाथ आते हैं परन्तु सभी वस्तुओं 

का दाम बाज़ार में नहीं पड़ता, उदारह॒णतः जल, वायु आदि | दाम 
उन्हीं वस्त॒ुश्रों का पड़ता है जो बाज़ार में सोदे के रूप में आती है। 
समाज में पैदावार की पूँजीवादी प्रणाली जारी होने से पहले पैदाबार 
"को सौदे के रूप में प्रकट होना ज़रूरी होता है। पूँजीवांदी व्यवस्था में 


छ 
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शोषण का रहस्य जानने के लिये यह समझना ज़रूरी है कि सौदा 
क्या है # 

मनुष्य परिश्रम द्वारा जो पदार्थ उत्पन्न करता है, वे उसकी कोई न 
कोई आवश्यकता पूर्ण करने के लिये होते हैं। जिस पदार्थ से मनुष्य 
की कोई भी आवश्यकता पूर्ण न हो सके, उसे तैयार करने में परिश्रम 
न किया जायगा | कुछ पदार्थ ऐसे भ्री है जिन्हें तैयार करने के लिये 
मनुष्य परिश्रम नहीं करता परन्तु उनमें मनुष्य कौ आवश्यकता पूर्ण 
करने का गुण रहता है, उदाहरणतः जल, वायु और जंगली फल आदि। 
जो पदार्थ मनुष्य की आवश्यकता पूर्ण कर सकते हैं, उन्हें उपयोगी 
पदार्थ कहते हैं, पदार्थों' के इस गुण को उपयोगिता ( (786 एथप6 ) 
कहते हैं। जिन पदार्थों को मनुष्य अपने उपयोग के लिये पैदा करता 
है उन्हें उपयोगी पदार्थ कहते हैं ओर जिन पदार्थों को मनुष्य केवल 
विनिमय के लिये पैदा करता है उन्हें सोंदा कहते हैं। सौदे में दो गुण 
रहते हैं, सोदे का एक गुण है कि वह मनुष्य के उपयोग में आ सकता 
है, दूसरा गुण सोदे का यह हे कि वह दूसरे पदार्थों के परिवतन में 
लिया दिया जा सकता है, या उसका विनिमय हो सकता है। जिन दो 
पदार्थों. का आपस में विनिमिय हो सकता है, वे दोनों ही सौदा कह- 
लायेंगे और उन दोनों में ही उपयोगिता का गुण होगा । दों सौदों का 
विनिमय आ्रापस में तभी दो सकता है जब दोनों में समान उपयोगिता 
हो या उन दोनों सोदों का दाम एक समान हो | 

पूं जीवादी समाज में पदार्थों की उत्तत्ति प्रायः सौदे के रूप में ही 
होती है या उन्हें विनिमय के लिये ही पैदा किया जाता हैं | सोदा पैदा 
करने वाले व्यक्ति के लिये उसके सोदे का मूल्य अपनी उपयोगिता की 
दृष्टि से कुछ नहीं, क्योंकि उसने उसे उपयोग में लाने के लिये पैदा नहीं 
किया। खरीदने वालों की दृष्टि में पदार्थ या सौदे का मूल्य उपयोग 


# सौदा शब्द का व्यवहार ( (०7770076 ) शब्द के अर्थ में है | 
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की दृष्टि से है परन्तु तैयार करने वाले के लिये सौदे का मूल्य विनिमय 
की दृष्टि से है ; अर्थात्‌ उसका सौदा विनिमय में दूसरा सौदां कितना 
प्राप्त कर सकता है | 

हम ऊपर कह आये हैं कि कुछ पदाथ ऐसे हैं जो अत्यन्त उपयोगी 
हैं परन्तु बाज़ार में उनका दाम नहीं पड़ता । कुछ पदार्थों का मुल्य 
या दाम कम होता है और कुछ का अधिक | उपयोगिता की दृष्टि से 
वस्तुओं के मूल्य में और उनके बाज़ारू मूल्य या दाम में भी भेद रहता 
है | उपयोगिता की दृष्टि से वस्तुओं के मूल्य का दर्जा उनकी आवश्य- 
कता के अनुसार जाँचा ज सकता है। जो पदाथ जीवन के लिये जितना 
आवश्यक होगा उपयोगिता की दृष्टि से उसका मूल्य उतना ही अधिक 
होगा परन्तु बाज़ार मूल्य या दाम की दृष्टि से यह बात नहीं है। जीवन 
केलिये एक गिलास पानी का मूल्य सोने की ईंट से अधिक हो सकता 
है परन्तु बाज़ार में पानी के गिलास का मूल्य कुछ नहों | सुविधा के 
लिये हम उपयोगिता की दृष्टि से पदार्थों के मूल्य को केवल मूल्य कहेंगे 
ओर बाज़ार मूल्य को दाम # | दाम का अर्थ किसी सौदे का विनिमय 
मूल्य है । क्‍ 

दाम का आधार श्रम है-- 


बाज़ार में बिक्री या विनिमय के लिये जितना सौदा आता है, वह एक 
दूसरे के विनिमय में लिया दिया जाता है। सभी सोदों का दाम होता 
है। हम बाज़ार में गेहूँ देकर सोना, सोना देकर चमड़ा, चमड़ा देकर 
कपड़ा ले सकते हैं। यह विनिमय रुपये की माफत भी हो सकता है 
ओर सौदे के दाम का अन्दाज़ा लगाकर भी उसका परस्पर विनिमय हो 
सकता है। जितने पदार्थ आपस में एक दूसरे के विनिमय में लिये 


# मूस्य -- [736 ४४)प९ दाम -- िटा2प्2० भप९. 7९९ 
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दिये जा सकते हैं उनमें किसी न किसी गुण का एक समान रूप से होना 
आवश्यक है | सभी सोदे उपयोगी होते हैं, यह गुण उनमें समान रूपः 
से होता है परन्तु उपयोगिता के आधार पर उनका दाम निश्चित नहीं 
होता, यह हम देख चुके हैं। सभी सौदों में दूसरा समान शुण यह हे 
कि वे मनुष्य के परिश्रम का परिणाम हैं | 

.. - मनुष्य के परिश्रम का परिणाम होने के कारण ही सौदे का दाम 
होता है और किस सौदे में मनुष्य का कितना श्रम ख़च हुआ है, इसी 
विचार से उनका दाम कम या अधिक निश्चित होता है । किसी काम 
में कितना श्रम लगा है, इस बात का निश्चिय समय से होता है। किसी 
काम के करने में अधिक समय लगता है तो उसका दाम अधिक होगा, 
यदि कम समय लगता है तो कम दाम होगा। किसी सोदे का दाम 
अधिक है या कम, वह महगा है या सस्ता इस बात का अनुमान तभी 
हो सकता है जब उसे दूसरे सोदे के मुकाबिले में देखा जायगा | यदि 
रेशम के थान की कीमत अधिक है और रुई के थान की कम; तो 
इसका अर्थ होगा कि रेशम का थान बनाकर बाज्ञार तक लाने में अधिक 
परिश्रम करना पड़ा है ओर रुई का थान बनाकर लाने में कम | प्रति- 
दिन के व्यवहार में हम सोदे का मूल्य सिक्कों के हिसाब से जाँचते हैं । 
सिक्का या रुपया सौदे के दाम आँकने का साधन है और वह ख़ास- 
सास परिस्थितियों में कुछु निश्वत समय तक किये गये श्रम को प्रकट 
करता है। यदि एक थान की क़ीमत ५) है ओर एक मेज़ की कीमत 
भी ५) है, तो इसका अथ है कि दोनों को तैयार करने में एकसे समय 
तक परिश्रम करना पड़ा है। जितनी भी चीज़े ५) दाम में बाज़ार में 
मिल सकेंगी वे सब॒ उतने ही श्रम से तैयार हुई होंगी या हो सकती 
होंगी । जो कोई आदमी उतना परिश्रम करेगा जितने में ऐसी कोई 
” ज्ीज़ बन सके, उसे पाँच रुपये उम्त मेहनत के मिल जायेँंगे। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि दाम परिश्रम का ही होता है। 
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परिश्रम की शक्ति और परिश्रम का रूप-- 
(5४73० [8090प7 कणते 20702॥6 400प7) 
परिश्रम कई प्रकार का होता है। जितने भी अलग तरह के सौदे 

हम बाज़ार में देखते हैं, वे सब्र अलग-अलग तरद्द के परिश्रम का परि- 
णुाम हैं। अनाज के लिये एक तरह का परिश्रम करना पड़ता है, बन्दूक 
बनाने के लिये दूसरे तरह का, किताब बनाने के लिये और ढंग का | 

यह सब सौदे अलग प्रकार के परिश्रम से बनते हैं ओर अलग-अलग 
तरइ की आवश्यकता को पूरा करते हैं। परन्तु इन सब्र सौदों म॑ एक 
वस्तु, मनुष्य की शक्ति (या परिश्रम ) समान है। किसी भी प्रकार के 
सौदे को तैयार किया जाय मनुष्य की शक्ति उसमें ख़ल होगी, सनुष्य 
को उसके लिये परिश्रम करना ही पढ़ेगा। हम कद सकते हैं, सभी 
उदार्थों या सभी प्रकार के सोदों में मनुष्य का परिश्रम ख़् होता है 
परन्तु उस परिश्रम का रूप भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है। परिश्रम का 
एक रूप सौदे के रूप में ओर इस सौदे से जो आवश्यकता पूण होती 
है उसके रूप में प्रकट होता है | 

परिश्रम का दूसरा रूप सौदे के दाम में प्रकट होता है। पाँच रुपये 

कीमत का जूता तैयार करने में जो ख़ास तरह का परिश्रम किया गया 
है, उसका प्रकट रूप जूता है ओर ख़च की गई शक्ति का परिणाम 
पाँच रुपया क्रीमत है। दूसरी तरह के परिश्रम का रूप होगा मेज़ परन्तु 
इस परिश्रम में ख़् की गई शक्ति का दाम मी कुछ रुपया होगा | इस 
प्र ऋर परिश्रम के जितने भी रूप होंगे उनमें परिश्रम की शक्ति का दाम 
भी सम्मिलित होगा । इस प्रकार सोदा तैयार करने के लिये जो परिश्रम 
किया जाता है, उसके कारण बाज़ार में सोदे का दाम पड़ जाता है। 
परिश्रम के रूप और परिश्रम की शक्ति का भेद केवल विनिमय के लिये 
भोदा तैयार करने में प्रकट होता है। उपयोग के लिये पदार्थ तैयार 
ऋरने में जो परिश्रम लगता है, उसमें यह भेद प्रकट नहीं होता ; क्योंकि 
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उपयोग के लिये उसका मूल्य होने पर भी उसका कोई दाम नहीं 
पड़ता ! वह केवल उपयोग में ही आता है। इसे हम यों भी कह सकते 
हैं, अगर पदार्थो' को केवल उपयोग के लिये ही तैयार किया जाय तो 
उनका दाम ऑकने की आवश्यकता न होगी | 
रुपया या सिक्का-- 

सौदे का विनिमय करने के लिये रुपये का उपयोग होता है। सौदा 
रुपये के हिसाब से ख़रीदा और बेचा जाता है। रुपया सौदे के मूल्य 
या उपयोगिता को दाम के रूप में प्रकट करता है। सौदे का विनिमय 
कर सकने से पहले उसका दाम रुपये के रूप॑ में निश्चित होना ज़रूरी है। 

यह हम देख चुके हैं कि सौदे को तैयार करने के लिये जितने 
समय तक परिश्रम किया जाता है उसी के हिसाब से उसका दाम होता 
है | परन्तु सोदे का दाम प्रकट करने के लिये यह कहना कि अम्॒क 
सोदा बारह घण्टे मेहनत का है या चौबीस घण्टे मेहनत का असुंविधा 
जनक होगा। किसी एक सौदे का दाम दूसरे सौदे के रूप में प्रकट करना 
भी आसान नहीं। उदाहरणुतः यह कहना कि गेहूँ की बोरी का दाम दो 
बकरी है, या जूते का दाम मेज़ के बराबर है, एक मंकट है। 
विनिमय को आसान बनाने के लिये एक ऐसी वस्तु का विकास 
हुआ जो अपने रूप में सभी सौदों का दाम, उन पर किये गये परिश्रम 
के हिसाब से प्रकट कर दे, यही वस्तु रुपया है। 

दूसरी वस्तुओं का दाम प्रकट कर सकने के लिमे यह आवश्यक 
है कि रुपये या सिक्के का अपना भी दाम हो। अर्थात्‌ उसे प्रात करने 
के लिये भी ख़ास समय तक परिश्रम करना पड़े । तभी वह दूसरे सौदे 
के बदले में लिया दिया जा सकेगा। यदि रुपये का अपना दाम न हो तो 
उससे दूसरे पदार्थों के दाम का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता | 
जिस वस्तु का अपना कोई वज़न न हो उस वस्तु से दूसरी वस्तुओं को 
नहीं तोला जा सकता इसी तरह रुपये का अपना दाम होना भी आदव- 
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श्यक है, तभी वह दूसरे सौदे के दाम को प्रकट कर सकेगा । सौदे का 
दाम रुपये के रूप में निश्चित करने के लिये रुपया जेब में होना 
आवश्यक नहीं । हम जेब में एक पेसा न होने पर भी लाखों करोंड़ों 
रुपये के दाम के सोदे का हिसाब कर सकते हैं। इस प्रकार रुपया एक 
माध्यम या ज़रिया है जो सोदे के दाम को आँकने का साधन है। भिन्न 
भिन्न सोदे को एक दूसरे के मुक़ाबिले में रखकर उनके दाम का अनु- 
मान करना कंठन होता है | इसलिये सुविधा के विचार से सभी सोदे 
का दाम रुपये के रूप में आँक़ लिया जाता है और सौदे रुपये के रूप 
में अदले बदले जा सकते हैं। किसी सोदे के बदले रुपया ले लेने पर 
इस बात का भरोसा रहता है कि उस रुपये से कोई भी सौदा आवश्य- 
कता होने पर ले लिया जा सकता है। रुपये को हम सभी सौदे या 
पदार्थों का प्रतिनिधि समर सकते हैं | क्‍योंकि रुपया होने पर ( ख़ास 
परिस्थितियों को छोड़कर ) कोई मी सौदा सुगमता से प्राप्त किया जा 
सकता है | इस प्रकार घन संचय करने का रुपया बहुत ही अच्छा साधन 
हैं। अनेक सोदों के गोदाम न भर कर केवल रुपया इकट्ठा कर लेने 
से सभी सौदे को प्रास करने की शक्ति इकट्ठटी की जा सकती है। हो 
सकता है सोदे या पदाथ रूप में इकट्ठा किया हुआ घन कुछ समय बाद 
उपयोग के योग्य न रहे परन्तु रुपया सदा ही उपयोग के योग्य बना 
रह सकता है। रपये के इस गुण के कारण व्यसाय और व्यापार में 
बहुत सुगमता हो जाती है | यदि घन को सौदे के रूप में इकट्ठा करना 
पड़े तो बहुत कम घन इकट्ठा किया जा सकेगा परन्तु रुपये के रूप में 
घन बड़ी से बड़ी तादात में भी इकट्ठा किया जा सकता है और उसे 
दुसरे व्यवसाय में लगा कर और अधिक मुनाफा कमाने का काम शुरू 
किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ रुपया समाज 
में विनिमय के मार्ग आसान कर पेंदावार बढ़ाने का काम करता है, 
 बढाँ रुपया मुनाफा खींचना और मुनाफ़ा जमा करना आसान बनाकर 
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पँजीवाद की रफ़्तार को ख़ब तेज़ कर देता है। यदि कोई व्यवसायी 
या पँजीपति अपने तैयार किये गये सोदे के रूप में धन संचय करता 
है तो उस सोदे द्वारा पेदावार के काम को आगे चलाना उतना आसान 
नहीं, क्योंकि पेदावार के काम को जारी करने के लिये कितने ही प्रकार 
के सोदों को उपयोग में लाने की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें सौदे से बदल 
कर प्राप्त करना ऊंकट का काम है । रुपया जो बहुत आसानी से जमा 
किया जा सकता है सभी प्रकार के सोदों और परिश्रम करने की शक्ति 
को तुरन्त ख़रीद कर पेदावार के काम को किसी भी रूप में जारी कर 
दे सकता है। 
पँजीवादी प्रणाली में पेदावार के काम में उधार या कर्ज का भी 
बहुत बड़ा स्थान है। सौदे या पदाथथ के रूप में कज़ लेना और अदा 
करना बहुत कठिन और मंकट का काम होगा | रुपये के रूप में यह 
सब काम बहुत छुविधा से हो सकते हैं | रुपये के अमाव में पेदावार की 
जीवादी प्रणाली चल ही नहीं सकती। सोदे के रूप में यदि मुनाफ़ा 
पदार्थों के रूप में ही लिया जाय तो उसका उपयोग संचय केवल एक 
हृद तक ही हो सकेगा, ओर उस हद से आगे मेहनत करने वालों का 
शोषण न किया जायगा परन्तु रुपये के रूप में मेहनत करने वालों की 
मेहनत का भाग ( मुनाफ़ा ) चाहे जितनी मात्रा में इकट्ठा कर लिया 
ज्ञा सकता है और उसे आगे और मुनाफ़ा कमाने के काम. में लगा 
दिया जा सकता है| 
. रुपया सभी साधनों को ख़रीद सकता है, इसलिये वह स्वयम्‌ पेदा- 
वार की बहुत बड़ी शक्ति है।. जिसके पास रुपया है, वह पेंदावार के 
साधनों का मालिक है | पृ जीवादी युग के आरम्म में जिस प्रकार रुपये 
ने पेंदावार का परिमाण और चाल बढ़ाने में सहायता दी, उसी प्रकार 
वह आज कुछ एक पृ जीपतियों के हाथ में ही पेदावार के सब साधनों 
को जमाकर, मुनाफ़ा खींचने की सुविधा पंदा कर शेष समाज को पदा- 
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बार ख़रीद सकने के अयोग्य बना रहा है। रुपये ने जिस प्रकार पू जी- 
वादी प्रणाली के विकास को सहायता दी, उसी प्रकार आज वह पूं जी- 
बाद की गति तेज़कर उसे अन्तिम सीमा पर पहुँचा उसके भीतर अड़- 
चनें पेदा कर रहा है | 
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सौदा या पदार्थ तैयार करने में ख़र्च हुए परिश्रम का हिसाब समय 
में लगाया जाता है| सौदा तैयार करने में जितना समय परिश्रम किया 
जाथगा उतना ही उस सौदे का दाम होगा । इस हिसाब से सुध्त और 
अयोग्य मनुष्य द्वारा तैयार किये गये सौदे का दाम अधिक और योग्य 
व्यक्ति द्वारा तैयार किये गए, सौदे का दाम कम होना चाद्दिए, परन्तु 
बात ऐसी नहीं। 

कोई सौदा तैयार करने में कितना छमय दरकार है, इसका हिसाब 
किसी एक व्यक्ति की योग्यता या काहिली से नहीं बल्कि समाज म॑ काम 
करने वाले साधारण लोगों की योग्यता से किया जाता है। यदि कपड़े 
के एक थान की बुनाई समाज में कपड़ा बुननेवालों की औओमसत साधा- 
रण और योग्यता के अनुसार दस दिनहोनी चाहिए और समाज में इतने 
परिश्रम का दाम पाँच रुपया पड़ता हैँ तो एक थान की बुनाई का दाम 
पाँच ही रुपया होगा चाहे उसे अधिक योग्य जुलाहा आठ दिन में 
बुन डाले ओर कोई सुस्त जुलाहा उसे बनने में चोदह दिन लगा दे | 

जब समाज किसी कारोबार में मशीन का व्यवहार करने लगता है, 
तो उस कारोबार में सोदे की पेदावार के लिये कम समय लगने लगता 
है | उदाहरणतः कपड़ा बुनने के लिये करपे की जगह जब मशीन का 
व्यवहार होने लगता है ओर थान की बुनाई मशीन द्वारा दस दिन के 
बजाय अढाई दिन में होने लगती है, या दस दिन में एक थान की 
जगह चार थान बुने जाते हैं तों सम्राज में एक थान की बुनाई की 
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कीमत ढाई दिन की मज़दूरी हो जायगी। बाज़ार में एक थान की 
बुनाई सवा रुपया ही मिलेगी चाहे हाथ से बुनाई करने वाला जुलाहाय 
उसे दस ही दिन में क्‍यों न बुनकर लाये | मशीन के आविष्कार और 
व्यवहार से समाज की पैदावार की शक्ति बढ़ जाती है ओर पेंदावार 
पर औसत आवश्यक श्रम कम लगने लगता है। ऐसी अवस्था में जिन: 
लोगों के हाथ में सोदे को मशीन द्वारा तैयार करने का साधन है, उनके 
मुक़ाबिले में हाथ से काम करने वाले कार्रीगर टिक नहीं सकते क्योंकि 
सामाजिक लाभ की दृष्टि से मशीन के म॒क़ाबिले में हाथ से मेहनत करना 
समय के रूप में परिश्रम का व्यर्थ व्यय करना होगा । द 


साधारणशअश्रम ओर शिल्पश्रम-- (079 87ए & 5]7]20990प६. 


परिश्रम का दाम उस पर ख़र्च हुए समय से लगाने के सम्बन्ध में 
एक और आपत्ति की जा सकती है कि भिन्न भिन्न प्रकार के परिश्रम 
का दाम एक समय के लिये अलग अलग होगा । उदाहरण॒तः ज़मीन 
खोदने की मज़दूरी के एक घण्टे के परिश्रम का दाम उतना नहों हो 
सकता जितना कि एक इंजीनियर के परिश्रम का होगा। इसका कारण 
स्पष्ट है--ज़मीन खोदने का काम कोई भी व्यक्ति एक या दो दिन में 
अच्छी तरह सीख सकता हे परन्तु इंजीनियर का काम सौखने के लिए. 
आउठ या दस बरस का समय चाहिये। आउठ या दस बरस तक को गईं 
मेहनत का दाम इंजीनियर अपनी मेहनत के प्रत्येक घण्टे ओर दिन में 
वसूल करता है | इसीलिये उसके परिश्रम के एक घण्टे का दाम मामूली 
मज़दूर के एक घण्टे के परिश्रम के दाम से बहुत अधिक होता है। 


माँग ओर पेदावार--- 


बाज़ार में सौदे का दाम उस पर लगे आवश्यक सामाजिक परिश्रम 
से निश्चय होता है परन्तु इसका यह अ्थ नहीं कि आवश्यक सामजिक 
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श्रम से तैयार किया गया सब सौदा बाज़ार में बिक जायगा। सौदे के 
बिक सकने से पहले उसका ख़रीददार चाहिए। कोई भी सोदा एक 
सीमा तक ही बाज़ार में खप सकता है। उस सौदे की पेदावार यदि 
बाज़ार में उसकी मांग से अधिक हो जाती है, तो उसकी बिक्री में कठि- 
नाई पड़ेगी । और यदि कोई सोदा माँग से कम तैयार होता है तो उसकी 
चाह बढ़ेगी | पूं जीपति मालिकों के - व्यक्तिगत अधिकार में रहता है । 
इस बात का कोई अन्‍्दाज़ा नहीं होता कि समाज में अमुक अमुक 
मोदे की कितनीं आवश्यकता हे । उन्हें मतलब रहता है, अपना लाभ 
कमाने से । वे जितना अधिक सोंदा बेच सकेंगे उतने ही अधिक 
मुनाफ़े की आशा उन्हें होगी | कई पदार्थ माँग से अधिक पैदा हो जाते 
हैं ऐसी अवस्था में प्रत्येक पूँजीपति अपने सौदे को दूसरों से पहले 
बेवने का यत्ञ करता है। उसके लिये आवश्यक होता है कि उसका 
सौदा दूसरों से सस्ता हो | सौदे का दाम निश्चित होता है उस पर ख़र्च 
किये गये आवश्यक सामाजिक परिश्रम से | सस्ता तैयार सौदा करने 
का उपाय हैँ उस पर खर्च किये गये परिश्रम का दाम कम देना | अर्थात्‌ 
पू जीपति अपना मुनाफ़ा तो अवश्य कमायेगा परन्ठु मज़ंदूर को मज़दूरी 
कम देने का यज्ञ करेगा | मज़दूरों की संख्या भी बाज़ार में उनकी माँग 
की अपेच्षा, अधिक है इसलिये मज़दूरों को भी एक दूसरे के मुक़ाबिले 
में परिश्रम करने की अपनी शक्ति बेचने के लिये उसका दाम कम 
करना पड़ता है | मेहनत करने वालों में मशीनों द्वारा जितनी ही अधिक 
बेकारी फैलेगी अपने परिश्रम को बेचकर अपना पेट भरने के लिये 
उन्हें अपने परिश्रम का मूल्य उतना ही अधिक घटाना पड़ेगा। इतने 
7र भी केवल उतने ही लोग मज़दूरी पा सकेंगे जितनों की आवश्य- 
#ता होगी--शेष मज़दूर वेकार ही रहेंगे। बेकार रहने से वे अ्रपने 
रीत्नन निर्वाह के लिये आवश्यक सौदे को ख़रोद न सकंगे जो कि 
समाज में उनके लिये लगातार पैदा किया जा रहा है| 


श्ध्र | | माक्सवाद 


सभात्र में मेहनत की शक्ति का मूल्य घटता जाता है और मशीनों 
की सहायता से पेंदावार की शक्ति बढती जाती है। इसका परिणाम 
यह होता है कि सौदे को पेदा करने के लिये पहले से कम आवश्यक 
सामाजिक श्रम की दरकार होती है और सौदे की पेंदावार बढ़ती जाती 
है | परिणाम होता है कि परिश्रम का दाम पँजीपति को कम देना पड़ता 
है और पँजीपति के मुनाफ़े का भाग ख़ब बढ जाता है। 

समाज में एक श्रेणी पेदावांर के साधनों की मालिक और दूसरी 
पेदावार के लिये मेहनत करने वाली है। पंदावार के लिये आवश्यक्र 
सामाजिक श्रम की आवश्यकता कम होते जाने और पेदावार बढते जाने 
का परिणाम यह होता है कि पूँजीपति का मुनाफ़ा तो बढ़ता जाता है 
परन्तु मेहनत करने वाली श्रेणी का भाग परंदावार में घय्ता जाता है । 
मेहनत करने वाली श्रणी के लोग न तो व्यक्तिगत रूप से ही जितना 
पेदा करते हैं उतना ख़र्च पाते हैं ओर न श्रेणी के रूप में । 

परिणाम स्वरूप पँजीवाद में अथ संकट आते हैं अर्थात्‌ समाज में 
सोदे की पेदावार तो बहुत अधिक हो जाती है परन्तु ख़पत नहीं हो 
पाती । जो पंदावार बिक नहीं पाती उसमें लगी पू जीपति की पूंजी 
एक तरह से व्यथं नष्ट होती है। पू जीपति पेदावार कम करने की 
कोशिश करने लगते है। पेदावार कम करने की कोशिश का परिणाम 
यह होता है कि मज़दूरों की एक और बड़ी संख्या वेकार हो जाती हे 
और इनके बेकार हो जाने से पेदावार को ख़रीदने की ताक़त मज़दूर' 
श्रेणी में, जो कि समाज का ६५% अंग है, ओर भी घट जाती है। 
पंदावार को ओर कम किया जाता है। इस प्रकार पेदागर की पँजीवादी 
ग्रणाली जिसका काम होना चाहिये था समाज में पेदावार को बढाना, 
पैदावार को घटाने लगती है, जनता को जीवन की आवश्यकता पूर्ण 
करने के साधन देने की अपेक्षा उन्हें वह जनता से छीनने लगती है । 

इसका उपाय माक्‍्सवाद की दृष्टि में यह हे कि समाज की आवश्य- 
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कताओं को पूर्ण करने के लिये जितने आवश्यक सामाजिक श्रम की 
ज़रूरत है, उसे सम्पूर्ण समाज सहयोग से करे, कोई भी व्यक्ति बेकार 
न रहे | पेदावार के साधन उन्नत हों प्रत्येक व्यक्ति को कम परिश्रम करना 
पड़े और साथ ही पैदावार को बढ़ाया जाय और सब लोग अपने परि- 
श्रम के हिसाब से फल पा सके | इससे प्रत्येक मेहनत करने वाले को 
परिश्रम तो पहले से कम करना पड़ेगा--परन्तु सौदा ख़रीदने का साधन 
पहले से अधिक प्रत्येक के पास हो सकेगा । 
पृ जीवाद में शोषण का रहस्य--- 
माक्सवाद का विश्वास है कि पूँजीवादी समाज में पू जीपति ओर 
ज़मींदार लोग साधनहीन किसान-मज़दूर और नोकरी पेशा श्रेणी का 
निरन्तर शीषण करते रहते हैं। परन्तु यह शोषण किस प्रकार होता है; 
इस शोषण का रहस्य क्या है ; यह हमें माक्सवाद के दृष्टिकोश से 
देखने का यज्ञ करना है| 
'अब तक हम पेदावार के दो रूप देख चुके हैं--प्रथम उपयोगी 
पदार्थों की पैदावार, पदार्थों को आवश्यकता पूर्ण करने के लिये पेंदा 
करना ; दूसरा--सोदे की पेंदावार, पदार्थों को विनिमय के लिये सौदे 
के रूप में पंदा करना | हम यह भी समझ चुके हैं कि आवश्यकता पूर्ण 
करने के लिये पंदावार करने में मुनाफ़ा कमाने का उद्देश्य नहीं रहता | 
विनिमय के लिये पदावार करने में पेदावार का उद्देश्य उपयोग. नहीं 
बल्कि मुनाफ़ा कमाना हो जाता है और आज दिन पूं जीवादी समाज 
में पेदावार विनिमय के लिये अर्थात्‌ मुनाफ़ा कमाने के लिये ही होती 
है। पू जीवाद क्‍या है! इस अश्न का उत्तर देते हुए लेनिन कहता 
हैं :--“समाज में सभी पदार्थों को सोदे के रुप में विनिमय के लिये 
उत्पन्न करना ओर परिश्रम की शक्ति को भी विनिमय की वस्तु की 
तरह ख़रीद कर व्यवहार में लाना पूं जीवाद की अवस्था हे” माक्स ने 
भी पू जीवादी प्रणाली की व्याख्या करते हुए लिखा है--पू जीवादी 
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अंणाली में सभी पदार्थ विनिमय के लिये तैयार किये जाते हैं। पूँ जीवादी 
समाज में नई बात यह होती है कि मनुष्य की परिश्रम की शक्ति भी 
बाज़ार में बेची और खरीदी जाती है। इसके अतिरिक्त पूँज़ीवादीः 
अणाली की विशेषता है, मेहनत करने वाले से अतिरिक्त श्रम या 
“अतिरिक्त मूल्य? के रुप में मुनाफ़ा उठाना--पूं जी द्वारा पूंजी कमाना 
है। पू जीवाद अतिरिक्त श्रम या अतिरिक्त मूल्य के रुप में ही और 
यू जी कमा सकता है | | 
. माक्सवाद का कहना है कि पूँजीवादी समाज में मनुष्य की परिश्रम 

की शक्ति का भी विनिमय या बिक्री होती है। मनुष्य की यरिश्रम की 
शक्ति क्या है ? इस विषय में माक्स लिखता है:--“परिश्रम की शक्ति 
या परिश्रम कर सकने की योग्यता का अथथ है, मनुष्य के वे सब शारी- 
रिंक ओर मानसिक गुण जिनका व्यवहार उपयोगी पदार्थ तैयार करने 
में होता है # |” इसे दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है, परिश्रम 
कौ शक्ति उपयोगी पदार्थों को उत्पन्न कर सकने की शक्ति है। 

केवल अपने ही श्रम का जो फल मनुष्य को मिलता है उसे मुनाफा 
नहीं कहा जा सकता और न इस कमाई से मनुष्य के पास बड़ी मात्रा 
में पूँजी जमा हो सकती है। बड़े परिमाण में मुनाफ़ा कमाने के लिये 
यह ज़रूरी है कि दूसरों के परिश्रम का भाग मुनाफ़े के रूप में ले लिया 
जाय | यह तभी हो सकता है जब समाज में एक श्रेणी ऐसी हो जिसके 
पास पैदावार के साधन न हों। अपने हाथ में पैदावार के साधन रहते 
कोई भी मनुष्य यह पसन्द न करेगा कि दूसरा व्यक्ति उसके श्रम फल 
ले लेने का मोका पाये। 

आज दिन जुलाहे घर पर काम करने के बजाय कपड़े की मिल में 
काम करना पसन्द करते हैं। घर पर काम करने से यदि वे दिन में ३-४ 
आने मज़दूरी कमा सकते हैं तो मिल से उन्हें १०-१२ आने मज़दूरा 


# माक्स की पुस्तक (:णंधव प्रथम भाग पृष्ठ श्ड५ | 
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मिल जाती है| यह मज़दूरी मिल मालिक अपनी जेब से नहीं देता | 
मशीन की सहायता से वह कहीं अधिक दाम का काम जुलाहे से करा 
'कर उसे इतनी मज़दूरी देता है। अपने घर पर मशीन न होने से जुलाहाय 
शारीरिक परिश्रम अधिक करके भी कम दाम का काम कर सकता है। 
इस भेद का कारण है, मिल मालिक या प जीपति के द्वाथ में पेदावार 
के विकसित साधनों का होना जिनसे होने वाली पदावार की अपेक्षा 
जुलादे की शारीरिक शक्ति से पंदावार बहुत कम हो पाती है और वह 
उससे अपना निर्वाह नहीं कर सकता। हाथ में एँजी होने के कारण 
पूँजीपति पेदावार के साधन समेठ लेता है। 
हम देखते हैं पँँजी से पँली पेदा होती है। परन्तु अधिक पँजी को 
पदा करने के लिये आरम्म में पजी कहाँ से आई होगी ? पँजीवाद के 
युग, अ्रथांतू बड़े परिमाण में मुनाफ़े के लिये पंदावार आरम्भ होने, से 
पहले भी मामूली परिमाण में व्यापार चलता था। यह व्यापार उपयोग 
की वस्तुश्नों को सस्ते दाम पर ख़रीद कर अधिक दाम में बेचकर मुनाफ़ा 
कमाने का था | इसी व्यापार से पँजीवाद को जन्म देने वाली आरंभिक 
पूँजी एकत्र हुईं। सत्ता ख़रीद कर,महंगा बेचने का श्रथ होता है या . 
सोदे का मुनासिब से कम दाम दिया जाय, या सौदे का मुनासिब से 
ज्यादा दाम लिया जाय | इस प्रकार के व्यापार में मुनाफ़े की अधिक 
गुंजाइश नही रहती क्योंकि व्यवसाई जो कुछ ख़रीदता है, उसौको बेच 
देता है। उत्तके लिये मुनाफे का:अधिक अवसर हो यदि वह बाज़ार से 
ऐसी वस्तु बेचे जिसे उसने स्वयम्‌ बनाया या बनवाया है। बना सकने 
या बनवा सकने का साधन परिश्रम करने की शक्ति है | 
परिश्रम की शक्ति का दाम और परिश्रम का दाम-- 
बाज़ार में बिकने के लिये आने वाली प्रत्येक वस्तु का दाम होता 
है और यह दाम उस वस्तु की तैयारी में ख़्च हुए परिश्रम के परिमाण 
4६ समय ) से निश्चित होता हे । इस प्रकार बाज़ार में बिकने आने 
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वाली मज़दूर की मज़दूरी ( उसकी परिश्रम करने की शक्ति ) का दाम 
मी इसी नियम से तय होता है। मज़दूरी करने की शक्ति प्राप्त करने के 
लिये मज़दूर या नौकर को कुछ सौदा पेठ भरने ओर शरीर ढाँकने के 
लिये चाहिये जिस के बिना परिश्रम करना सम्भव नहीं | परिश्रम करने 
की शक्ति कायम रखने के लिये मज़दूर अपने परिवार, पत्नी, सन्तान 
आदि के लिये मज़दूर जितने समय की अपनी मेहनत की पैदावार का 
जितना भाग सौदे के रूप में ख्चेगा, उतनी ही कीमत उसकी परिश्रम 
की शक्ति की होगी। मेहनत की शक्ति की कीमत कोई निश्चित वस्तु 
नहीं है। मज़दूर मेहनत की शक्ति को क़ायम रखने के लिये या दूसरे 
शब्दों में कहिये--जीवन रक्षा के लिये कम या अधिक सौदा ख़्े कर 
सकता है। यदि उसे अपनी इच्छा के अनुसार सोदा ख़च करने का 
अवसर हो, वह काफ़ी ख़र्च करेगा। परन्तु मज़बूर को अपनी इच्छा 
ओर आवश्यकता के अनुसार ख़च करने का अवसर नहीं मिलता । 
मज़दूर की मेहनत की शक्ति को ख़रीदने वाले उसे कम से कम दाम 
देने की कोशिश करते हैं--अर्थात्‌ वे मज़दूर द्वारा पैदा कराये गये माल 
का कम से कम भाग मज़दूरी के रूप में निर्वाह के लिये देने का यत्ष 
करते हैं। उसे केवल उतना दिया जाता है ज़ितने में उसके प्राण मात्र बच 
सकें--और उसे अधिक से अधिक पैदावार अपनी मेहनत से करने के 
लिये मजबूर किया जाता है। मज़दूर को दिये गये दाम और मज़दूर 
द्वारा पैदा किये गंये सौदे के दाम में जो अन्तर रहता है, वही पूं जिपति 
का मुनाफ़ा बन जाता है। 
पूँजीयति का मुनाफ़ा क्या है ; इस बात को माक्सवाद के दृष्टिकोण 
से समझ लेने के. लिये परिश्रम की शक्ति के मूल्य में ओर परिश्रम के 
मूल्य में अन्तर समझ लेना ज़रूरी है। परिश्रम की शक्ति ओर परिश्रम 
के परिणाम में भेद है, यह पहले दिखा आये हैं ; यहाँ हम दोनों के 
दाम में मेद दिखाने का यत्र करेंगे। | 
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परिश्रम की शक्ति का दाम हमने ऊपर दिये उदाहरण से दिखाने 
का यज्ञ किया है| संक्षेप में कहा जायगा कि मज़दूर की जीवन रक्षा के 
लिये कम से कम ज़रूरी सोदे का दाम ही परिश्रम की शक्ति का दाम 
है # | जितने समय तक के लिये पूँजीपति मज़दूर की परिश्रम की शक्ति 
अपने काम में लगाना चाहता है उतने समय तक उसके जीवित रहने 
के लिये सोदे का मूल्य वह उसे देने के लिये मज़बूर है--वर्ना मज़दूर 
जिन्दा रहकर परिश्रम नहीं कर सकता । 

अब देखना यह है कि परिश्रम का दाम क्‍या होता है ! मज़दूर 
दिन भर परिश्रम कर कितने दाम का सौदा तैयार करता है, यह मज़दूर 
नहीं जानता ; यह भेद पू जीपति ही जानता है । 

बाज़ार में परिश्रम की शक्ति का दाम परिश्रम के फल से बहुत कम 
होता है ; यह ठाँगे में जोते जाने वाले घोड़े के उदाहरण से समम्का जा 
सकता हैं | एक घोड़े को दिन भर परिश्रम करने योग्य बनाये रखने के 
लिये जो ख़र्च किया जाता हैं, वह उसकी परिश्रम की शक्ति का दाम है 
और घोड़े के दिन भर के परिश्रम से जो कमाई होती है, वह उसके परि- 
श्रम का दाम हैं | इन दोनों दामों में जो अन्तर हैं, वह किसी से छिपा 
नही । घोड़े को ख़ुब तन्दुरुस्त रखने के लिये, उसकी परिश्रम की शक्ति 
को ठीक बनाये रखने के लिए जो ख़् होगा, वह उसके परिश्रम के दाम 
से कहीं कम होगा। इसी प्रकार मनुष्य की परिश्रम की शक्ति बनाये 

रखने के लिये जो दाम ख़च आता है , वह मनुष्य द्वारा किये गये परि- 


*# मज़दूर की जीवन रक्षा के लिये कम से कम कितना सौदा 
आवश्यक है, यह मज़दूर की परिस्थितियों, बाज़ार में मज़दूरों की संख्या 
और उनके अभ्यास आदि पर निर्मर करता है। बिहार का एक कुली 
दिनभर दो-तीन आने के सौदे में निर्वाह कर लेता है। एक पंजाबी 
कुली आठ आने के लगभग ख्च करता है ओर एक अमेरिकन कुली 
चार पाँच रुपये ज़रूरी समझता है। 
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अम के दाम से बहुत कम होता है | यदि मज़दूर को उसके (परिश्रम की 
शक्ति? का यथेष्ट दाम भी मिल जाय तो भी वह मज़दूर द्वारा किये 'परि 
श्रम के दाम? से बहुत कम होगा । लेकिन बाज़ार में बेकार मज़दूरों की 
बहुत बड़ी तादाद होने से मज़दूरों को नित्य अपनी आवश्यकतायें कम 
करके भी, आधा पेट खाकर अंथात्‌ अपने परिश्रम की शक्ति का 
दाम मुनासिब से बहुत कम लेकर भी मज़दूरी करने के लिये राज़ी होना 
पड़ता है। मज़दूरों को जितना ही कम भाग पैदावार में से मिलता है 
मालिक का मुनाफ़ा उतना ही अधिक पड़ता जाता है । 
_ अतिरिक्त श्रम ओर अतिरिक्त दाम--5प्राएणप5 [200प7. धापते 
5प्राएपड एप 

सौदे के दाम का आधार क्या है, परिश्रम की शक्ति का दाम, और 
परिश्रम का दाम इन सब विषयों को माक्संवादी दृष्टिकोश से समझ लेने 
के बाद मुनाफ़ा क्या है ; इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो जाता है। मज़दूर 
की मेहनत के फल का वह भाग जिसका दाम मज़दूर को -नहीं मिलता 
मालिक का मुनाफ़ा है। मज़दूर जितने समय तक मेहनत कर परिश्रम की 
शक्ति का दाम पैदा करता है उससे जितना भी अथिक वह काम करेगा 
बह सब मालिक का मुनाफ़ा होगा । यदि मज़दूर पाँच घण्टे का काम 
करके अपने परिश्रम की शक्ति का दाम पूरा कर देता है तो दिन भर 
की मेहनत के शेष घण्टे मालिक के मुनाफ़े में जाते हैं | मज़दूर द्वारा की 
गई पूरी मेहनत के परिणाम में से मज़दूर की परिश्रम की शक्ति का 
जितना दाम उसे मिलता है, उसे निकाल देने के बाद जों कुछ बच 
जाता है वह अतिरिक्त श्रम” है। अपनी परिश्रम की शक्ति को कायम 
रखने के लिये मज़दूर को जितना परिश्रम करना ज़रूरी है, उससे जितना 
अधिक मज़दूर को करना पड़ता है वह मज़दूर की दृष्टि से ग्रेर ज़रूरी, 
फालतू या अतिरिक्त श्रम है और उसका दाम भी अतिरिक्त दाम है।. 
यह अतिरिक्त श्रम' ओर “अतिरिक्त मूल्यों ही मालिक का मुनाफ़ा है। 
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“अतिरिक्त मूल्य” का सिद्धान्त ही माक्स के आध्िक रिद्धान्तों की 
आधार शिला है | इस सिद्धान्त द्वारा ही साधनहीन, किसान, मज़दूर 
और नोकरी पेशा लोगों की श्रेणी अपने निरन्तर शोषण के रहस्य को 
सममकर उससे मुक्ति प्राम करने का आन्दोलन चला सकती है। अपनी 
मेहनत के इस अतिरिक्त श्रम ओर दाम को स्वयम्‌ ख्चे करने का अधि- 
'कार पाकर ही साधनहीन श्र णी समाजवाद द्वारा मनुष्य-रमाज को सुख 
शान्ति की अवस्था में पहुँचा सकती है। इस अवस्था में समाज कौ 
व्यवस्था का नियम होगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति भर परिश्रम 
'करे और अपनी आवश्यकता अ्रनुसार पदार्थों को प्राप्त कर सके | समाज 
में शोपण का अन्त हो जाय, किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध जीवन 
निर्वाह के लिये विवश न होना पड़े ओर उसके लिये नियंत्रण की ज़रू- 
'रत न पड़े । 

माक्संवाद को क्रियात्मक रूप देने वाली रूस की समाजवादी क्रान्ति 
का नेता लेनिन अतिरिक्त दाम *# के विषय में लिखता है :-- 

“सौदे के विनिमय से ही अतिरिक्त दाम (मुनाफ़ा या पूजी) 
आप्त नहीं हो सकता क्योंकि सोदे के विनिमय का अर्थ है, समान लागत 
के सौदों को एक दूसरे से बदलना । सौदे का दाम बढ़ने या घटने से 
भी अतिरिक्त दाम (मुनाफ़ा ) पेदा नहीं हो सकता क्योंकि उसका अर्थ 
'केवल समाज के कुछ आदमियों के हाथ से दाम का निकल कर दूसरों 
के हाथ में चले जाना होगा । समाज में जो आज बेचने वाला है वह 
कल ख़रीदने वाला बेचने वाला बन जाता है। अतिरिक्त दाम प्राप्त 
करने के लिये पू जीपति को बाज़ार में ऐसे सोदे की खोज करनी पड़ती 
है जिसे व्यवहार में लकार उस पर ख़र्च किये गये दाम से अधिक दाम 
प्राप्त किया जा सके--एक ऐसा सौदा जिसे ख़च करने से और अधिक 
दाम पेदा हो सके | बाज़ार में ऐसा सौदा मनुष्य की परिश्रम करने की 


*# अतिरिक्त दाम का शब्दा्थ होगा--लागत दाम से अधिक दाम | 
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शक्ति है | मनुष्य की परिश्रम की शक्ति का उपयोग परिश्रम ही:है। और 
परिश्रम का फल है दाम ! पूँजीपति मज़दूर की मेहनत की शक्ति को 
बाज़ार दाम पर खरीद लेता है। दूसरे सब सोदों की ही तरह मनुष्य 
की परिश्रम करने की शक्ति का दाम भी इसे पेंदा करने के लिये 
शआवश्यक-सामाजिक-श्रम? से निश्चित होता है #। मनुष्य की मेहनत 
करने की शक्ति को दस घण्टे के लिये ख़रीद कर पँजीपति उसे काम 
पर लगा देताहै। पाँच घरटे परिश्रम करके ही मज़दर उतने दाम का 
सोदा पेदा कर देता है जितना कि उसे दस घण्टे काम करने के बाद 
मिलता है | शेष पाँच घण्टे ओर काम कर मज़दूर अतिरिक्त दाम पेदा 
करता है जो पूं जीपति की जेब में जाता है |” 

माक्सवाद की दृष्टि से अतिरिक्त श्रम या अतिरिक्त दाम ले सकना 
ही शोषण की शक्ति और अधिकार है | समाज में जब कभी और जहाँ 
कहीं शोषण होगा इसी शक्ति और अधिकार के बल पर होगा | 

मनुष्य की आदिम अवस्था में जब कि मनुष्य के पेदावार के साधन 
इतने कमज़ोर थे कि दिनभर के कठिन परिश्रम के बाद वह मुश्किल से 
अपने जीवन निर्वाह के लिये पर्याप्त पदार्थ प्राप्त कर सकता था, उस 
समय मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की गंजाइश ही नहीं थी। ज्यों- 
ज्यों पंदावार के साधनों में उन्नति होने लगी, मनुष्य पंदावार आसानी 
से करने लगा ओर जितना उसके जीवन निर्वाह के लिये नितान्त 
आवश्यक था, उससे अधिक पेंदा करने लगा। यह पेदावार जमा 
होने लगी | इस जमा हुई पेदावार ने पूं जी का रूप लिया, जो पेदावार 
का सब से बड़ा साधन है। पूंजी के मालिक साधन-सम्पन्न ओर बल- 
 वान श्रंणी बनगये। ऐसा होने पर कुछ आदमियों के परिश्रम का अति- 
रिक्त भाग दूसरों के पास जाने लगा । 


# मज़दूर और उसके परिवार के लिये अत्यन्त आवश्यक सौदे के 


लिये जितने समय तक परिश्रम करना अवाश्यक है | 
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कला कौशल ओर उद्योग धनन्‍्दों का विकास समाज में होने से 
पहले जब दास प्रथा ( ग्रलामी का रिवाज ) थी, दासों का शोषण 
अतिरिक्त श्रम के रूप में ही होता था। ग़लाम को केवल उतना भोजन 
आर वस्त्र दिया जाता था, जितना कि उसके शरीर में परिश्रम करने की 
शक्ति क़ायम रखने के लिये ज़रूरी था और गुलाम द्वारा कराये गये 
परिश्रम के सम्पूर्ण फल को मालिक लोग भोगते थे। यही बात साम्नन्त- 
शाही और जागीरदारी के ज़माने में भी थी। सामन्‍्तों ओर जागीर- 
दारों की प्रजा कठिन परिश्रम से जो पेदावार और उपज भूमि या भूमि 
की पैदावार से सम्बन्ध रखने वाले दूसरे कामों से करती थी, उसमें से 
इन लोगों के शरीर में परिश्रम की शक्ति बनाये रखने के लिये अत्यन्त 
आवश्यक भाग को छोड़कर शेष भाग ( अतिरिक्त श्रम या अतिरिक्त 
दाम ) कर, लगान ओर नज़राना आदि के रूप में मालिक के पास 
चला जाता था| पूजीवाद के युग से पूर्व मेहनत करने वाली श्रेणी का 
शोषण होता था मालिकों के उपयोग ओर भोग के लिये। उस समय 
धन का उपयोग उसे व्यवहार में लाना ही था। इसलिये शोषण भी 
उतना ही किया जाता था जितने घन से मालिकों की आवश्यकतायें 
धूरी-हो जाती थीं। मालिक लोग शोषण द्वारा प्राम धन को अपने 
व्यवहार में ख़्च कर देते थ्ले जिससे वह घन दूसरी श्रेणियों के पास 
पहुँचकर किर बाजार में पहुँच जाता था ओर दूसरों के उपयोग में आता 
रहता था परन्तु पूंजीवाद के युग में धन को पूजी का रूप देकर उसका 
उपयोग ख़र्च के लिये नहीं किया जाता बल्कि और अधिक धन पेदा 
करने के उपयोग के लिये किया जाता है। उससे पेदावार के साधन 
बढाकर पूँजीपतियों के लिये मुनाफ़े का क्षेत्र बढ़ाया जाता है। जितना 
मुनाफ़ा पँजीपति कमाते हैं उसका केवल एक बहुत छोटा एजीपतियों के 
ख़्च में आता है शेष पूँजी बनकर ओर मुनाफ़ा कमाने का साधन 
बनता जाता है। जितना अधिक मुनाफ़ा होता है, उससे और अधिक ” 
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मुनाफ़ा कमाने के साधन तैयार होते हैं। इस प्रकार पूँजीपति मालिकों 
के लिये मुनाफ़े से संतृष्ट होने की सीमा नहीं रहती ओर मेहनत करने 
वालों के शोषण की भी कोई सीमा नहीं रहती । 
पजी-- 
पूँजीवादी समाज में पेदावार का काम पूँजी के आधार पर होता 
है। पू जीपति के अधिकार में पैदावार के जितने साधन हैं वे सब उसकी 
पूं जी हैं| पू जीवाद का समथन करनेवाले कहते हैं, यदि पूं जीवादी 
प्रणाली को समाज से दूर कर दिया जायगा और पूं जी नहीं रहेगी या 
मुनाफ़ा कमाने की प्रणाली नहों रहेगी तो समाज में पैदावार बढ़ाने के 
साधनों को किस प्रकार बढ़ाया जायगा ? माक्संवाद के दृष्टिकोण से इस 
प्रश्न का उत्तर हमें तमी मिल सकता है जब हम यह समभले कि एँजी 
क्या है? माक्संवाद के दृष्टिकोश से पँजी वह धन या पैदावार के वे 
साधन हैं जिनसे मुनाफ़ा कमाया जाता है। पेदावार के वे साधन पूँजी 
नहीं हैं, जिनसे उपयोग के पदाथ तैयार किये जाते हैं। जो भेद उपयोगी 
पदार्थ और सौदे में है, वही भेद पैदावार के साधनों और पूजी में है । 
गेहूँ की बोरी यदि परिवार के व्यवहार के लिये है तो वह उपयोग का 
पदार्थ है और यदि वह ब्रिक्री के लिये है तो वह सौदा है। कोई भी 
वस्तु सोदा है या पंदार्थ, यह इस बात पर निर्मर करता है कि वह वस्तु 
किस प्रयोजन से उपयोग में आयेगी ? इसी प्रकार पेंदावार के साधनों के 
बारे में भी उनका प्रयोजन यह निश्चय करता है कि वह ज़रूरत पूरी 
करने का साधन है या मुनाफ़ा कमाने का साधन । किसी मशीन से यदि 
उपयोग के पदार्थ तैयार किये जाते हैं तो वह पेदावार का साधन तो 
अवश्य है परन्तु मुनाफ़ा कमाने का साधन नहीं हैं, # इसलिये माक्‍से- 
वादी उसे पँजी नहीं कह सकेगा। परन्तु यदि उस मशीन पर दूसरे लोगों 
से मेहनत कराकर मुनाफ़ा कमाया जायगा तो वह मुनाफ़ा कमाने का 


# जेसे परिवार के उपयोग की सिलाई की मशीन । 
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साधन बन जाने से पूँजी बन जायगी। एक और उदाहरण, शहर में 
पानी पहुँचाने की कल (+४४/८7:७४००7:७5) पर जो ख़र्च आता है यदि 
केवल उतना ख़र्च ही कल का पानी व्यवहार करने वालों से ले लिया 
जाय, उससे किसी क्रिस्म का मुनाफ़ा न लिया'जाय तो पानी की इस कल 
को पूँजी न कहा जायगा । इसी प्रकार नदी पर जनता के व्यवहार के 
लिये बनाये गये पुल में लगे दस लाख रुपये को पूँजी न कहा जायगा । 
वह पुल यदि किसी ठेकेदार ने बनाया है और पुल का व्यवहार करने 
वालों से वह पेसा वसूल करता हैं तो वह पुल पूँजी हो जायगा । 

समाजवादी संमाज में भी बड़ी बड़ी मिलें रहेंगी और बड़ी मात्रा 
में धन पैदावार के और नये साधन जारी करने के लिये इकट्ठा किया 
जायगा परन्तु उसका उद्देश्य व्यक्तियों या श्रेणी के लिये मुनाफ़ा कमाना 
न होकर जनता के उपयोग के लिये ही उपयोगी पदार्थ और साधन पैदा 
करना होगा। इसलिये उसे पँजीवादीं प्रणाली में मुनाफ़ा कमाने के साधन 
पँजी के रूप में पूँजी न कहा जा सकेगा ; वह होगा केवल समाज की 
आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन--धन । 


ग्रतिरिक्त-अश्रम का दर--- 


अतिरिक्त श्रम पर विचार करते समय हम इस परिणाम पर पहुँचे 
थ्रे कि पूँजीपति के मुनाफ़ का खोत अतिरिक्त श्रम ही है। यदि हम यह 
देखना चाहें कि अतिरिक्त श्रम या अतिरिक्त दाम (मालिक का मुनाफ़ा) 
के कक पे 
किस हिसात्र से घटता बढ़ता है तो एक दफे फिर पंदावार के साधनों के 
रूप में लगने वाली पूँजी पर विचार करना होगा । 


पूँजी या पेदावार के साधनों को हम इस प्रकार बाँठ सकते हैं-- 
एक वे साधन जो एक हृद तक स्थायी हैं, उदाहरणतः इमारतें और 
मशीनें, दूसरे कच्चा माल, तीसरे मज़दूर को मज़दूरी देने के लिये पूँजी। 
दूँजी का जो भाग पैदावार के स्थायी साधनों पर ख़्च होता है वह एक 
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निश्चित समय ( पाँच या दस बरस ) में वसूल हो सकता है| इन 
साधनों के दाम पर सूद और घिसाई पूँजीपति आमदनी में से लगातार 
निकालता जाता है । कच्चे माल पर जो पूँजी ख़्च॑ आती हैं वह भी तैयार 
किये गये सोदे के बिकते ही वसूल हो जाती है। पेदावार के इन 
साधनों पर जो|रुपया लगाता है, पूं जीपति उसे सौदे के मूल्य से वसूल 
कर लेता है परन्तु उत पर मुनाफ़ा वसूल नहीं किया ,जा सकता, वह 
घटता बढ़ता नहीं | परिश्रम की शक्ति इन साधनों पर लगाये बिना कुछ 
लाभ नहीं होम्॒कता | पंदावार में लगाये गये पू जीपति के धन का तीसरा 
भाग परिश्रम की शक्ति के ख़रीदने में लगता है। पूं जीपति का मुनाफा 
उसकी पूंजी के इसी भाग से आता है। 

परिश्रम करने की शक्ति जिस दाम पर ख़रीदी जाती है, परिश्रम 
के फल का दाम उससे अधिक होता है। सौदे के दाम में से परिश्रम 
की शक्ति का दाम निकाल देने पर “अतिरिक्त-दाम” बच जाता है | 
अतिरिक्त दाम बढ़ाने का सीधा तरीका यह है कि परिश्रम की शक्ति 
के दाम ( मज़दूरी ) को घटाया जाय । |उदाहरणतः यदि मज़दूर द्वारा 
कराये गये दस घरटे परिश्रम का दाम एे रुपया है और उसमें से 
मज़दूर को उसकी परिश्रम की शक्ति का मूल्य आठ आने दे दिया 
जाता है तो अतिरिक्त मूल्य आठ आने प्रति मज़दूर बच जाता है। 
परिश्रम के मूल्य--एक रुपये--में से यदि मजदूरी की दर घणा दी 
जाय तो अतिरिक्त मल्य की दर बढ़ जायगी। दूसरा उपाय मशीनों 
का प्रयोग बढ़ाकर पंदावांर बढ़ादेना है जिसमें परिश्रम की शक्ति की 
माँग कम होने से उसके लिये कम दाम देना पड़े और मालिक के पास 
अतिरिक्त द।म या मुनाफ़ा अधिक बच जाय | तीसरा उपाय अतिरिक्त 
श्रम को बढ़ाने का यह है कि परिश्रम की शक्ति का मल्य तो न बढ़े 
परन्तु परिश्रम अधिक दाम का ( अधिक समय तक ) कराया जाय ताके 
अतिरिक्त मूल्य का भाग बढ़ जाय | इसके लिये मजदूरों से बजाय 
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दस धर्टे के बारह घरटे काम कराया जाय। दस घण्टे काम कराने 
में पाँच घण्टे में तो मज़दूर अपने परिश्रम की शक्ति का दाम पेंदी” 
करता है जो कि उसे मालिक से मिलना है और पाँच घण्टे में मालिक 
के लिये अतिरिक्त दाम | अब काम बारह घर्टे कराये जाने पर और 
परिश्रम की शक्ति का दाम ( मज़दूरी ) न बढ़ाने पर अतिरिक्त श्रम 
यजाय पाँच घरटे के सात धरटे होने लगेगा । इसौलिये जब्र मशीनों 
द्वारा थोड़े समय में अधिक काम हो सकता है तब भी मालिक लोग 
काम के घण्टे घटाने के लिये तैयार नहीं होते । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि मुनाफ़ा कमाने की पू जीवादी प्रणाली 
में मशीनों का प्रयोग बढ़ने, पेदावार बढ़ने आदि सभी प्रकार की उन्नति 
से मज़दूरों को नुकतान और पूँजीपतियों को लाभ होता है क्योंकि इन 
सब वस्तुओं का व्यवहार समाज को आवश्यक्रताओं को पूरा न कर 
मुनाफ़ा ( मज़दूर का शोषण ) कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। 


मज़दूरी या वेतन--- 


पू जीवादी व्यवस्था में मेहनत की शक्ति मज़दूरों से आती है। 
मज़दूरों की मेहनत की शक्ति को मज़दूरी या वेतन द्वारा ख़रीद कर पैदा- 
बार के साधनों को चलाया जाता है। मज़दूरी पू दौवादी समाज का 
विशेष महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि मज़दूरी द्वारा ही मेहनत की शक्ति और 
पोौदावार के साधनों का मेल होता हैं और मज़दूरी द्वारा ही पूं जीउति 
मज़दूर की मेहनत से मुनाफ़ा उठाता है। 

अपने लाभ के विचार से पूजीपति मज़दूरों की मज़दूरी अर्थात्‌ 
परिश्रम करने की शक्ति के दाम का दर सदा ही घटाने की कोशिश करते 
रहते हैं | परिश्रम की शक्ति के मूल्य और परिश्रम के मूल्य पर विचार 
करते समय हम यह भी देख आये हैं कि पूं जीपति के व्यवसाय में परिश्रम 
करनेवाले मज़दूर के परिश्रम के दो भाग होते हैं। मज़दूर के परिश्रम का 
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एक वह भाग होता है जो उसकी परिश्रम की शक्ति के मूल्य में उसे दे 
दिया जाता है ओर उसके परिश्रम का दूसरा भाग वह होता है, जिसका 
उसे कोई फल नहीं मिलता--अ्रर्थात्‌ अतिरिक्त श्रम ।| मज़दर इस रहस्य 
को नहीं जानता | उसे यही समझाया जाता है कि जितने दाम का परि- 
श्रम उसने किया है, उतना दाम उसे मिल गया है। पू जीवादी न्याय 
मज़दुर को कहता है कि तुम्हारे परिश्रम का जो दाम एक पू जीपति तुम्हें 
देता है उसे यदि तुम कम समभते हो तो दूसरी जगह मज़दरी तलाश 
कर सकते हो | मज़दुरी का दर समाज भर में एक ही रहता है क्योंकि 
सभी पूं जीपति अतिरिक्त श्रम से लाभ उठाना चाहते हैं । 

यदि मजदुरी उसी पदाथ के रूप में दी जाय जिसे वह अपने परि- 
श्रम से तैयार करता है तो उसे इस बात का अनुमान हो सकता हैं कि 
उसके परिश्रम के फल का कितना भाग उसे मिलता है और कितना भाग 
मालिक की जेब में चला जाता है। परन्तु मज़दरी या वेतन का पर्दा 
मज़दूर से उसके शोषण की वास्तविकता छिपाये रहता है | 

पू जीवादी समाज में मेहनत करने वाली साधनहीन श्रेणी पैदावार 
तो बहुत अधिक करती है परन्तु ख़च करने के लिये बहुत कम पाती है। 
पोदावार की शक्ति ओर साधन तो ख़ूब बढ़ते जाते है परन्तु पौदाबार 
ख़चे करने की जनता की शक्ति घटती जाती है। इन सबका कारण है-- 
अतिरिक्त मूल्य के रहस्यमय मार्ग द्वारा जनता के परिश्रम का मुनाफ़े के 
रूप में पू जीपति श्रेणी के खजानों में जमा होते जाना । इस व्यवस्था से 
मेहनत करने वाली साधनहीन श्रणी तो संकट भोगती ही है, परन्तु 
पूं जीपति श्रणी को भी कम उलमकन का सामना नहीं करना पड़ता | 
वे जो पंदावार कर बाजार में लाते हैं उसे जनता खपा नहीं सकती | 
पू जीपतियों के पंदावार के विशाल साधन निश्मयोजन खड़े रहते हैं 
उन साधनों में लगी उनकी पू जी उन्हें कोई लाभ नहीं पहुँचा सकती 
ओर वे भयंकर आर्थिक संकट अनुभव करने लगते हैं । 
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यद्यपि पू जीवादी व्यवस्था में मेहनत करने वाली श्रेणी का शोषण 
उन्हें दी जाने वाली मजदरी के पद में छिपा रहता है, जिसके द्वारा 
उन्हें सदा यह विश्वास दिलाया जाता है कि मेहनत का पूरा दाम मेह 
_नत करने वालों को मिल जाता हे परन्तु मज़दूरों को मिलनेवाले उनकी 
मेहनत के फल में नित्य कमी आती जाने से उनका जीवन दिन प्रति 
दिन संकटमय होता जाता है । इसलिए, मज़दुर श्रेणी अपनी मज़दूरी 
को बढाने की पुकार उठाये बिना नहीं रह सकती । 

अपनी गिरती अवस्था सुधारने के लिये मज़दरों के संगठित यत्र, 
पूं जीवादी व्यवस्था के आते हुए अन्त का चिन्ह है । 

साक्सवाद का कहना है, जब समाज की कोई भी व्यवस्था पूर्ण 
विकास कर लेती है और उस व्यवस्था में समाज के लिये आगे विकास 
करने का अवसर नहीं रहता तो इस व्यवस्था का बंधन तोड़ने के लिये 
इस व्यवस्था में स्वयम्‌ ही विरोधी शक्ति पेंदा हो,जाती है, जो समाज 
की उस व्यवस्था को तोड़कर नयी व्यवस्था का मार्ग तैयार करती है। 

माक्संवाद के विचार से पूँजीवाद ऐसी अवस्था में पहुँच चुका 

हो कि अब व्यवस्था को बदले बिना समाज का विकास आगे नहीं हो 
सकता, समाज की पैदावार की शक्तियाँ आगे उन्नति नहीं कर सकतीं | 
ऐतिहासिक नियम के अनुसार पूँजीवादी समाज ने अपनी व्यवस्था का 
अन्त कर देने के लिये स्वयम ऐसी शक्ति को जन्म दे दिया है। यह 
शक्ति है, पू जीवाद के शोषण द्वारा उत्पन्न साधनहीन श्रेणी । 

पैदावार का केन्द्री-ऋरण कर पूँ जीवाद ने इस साधनहीन श्रे 
को औद्योगिक नगरों में जमा कर संगठित होने का अवसर दिया है। 
पूंजीवाद ने मशीनों के विकास में सहायता देकर और मशीनों का 
उपयोग बढ़ाकर समाज द्वारा की जानेवाली पैदावार में मेहनत करने 
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वाली श्र णी का भाग घटाकर उस भूखा श्रौर नंगा छोड़कर उन्हें अपने 
जीवन की रक्षा के लिये लड़ने के लिये विवश कर दिया है| इस श्रणो 
की जीवन रक्षा तभी सम्भव है जब यह भ्रंणी जीवन रक्षा के साधनों 
को अपने हाथ में ले ले। जीवन रक्षा के साधनों को प्राप्त करने की राह 
पर इस श्रेणी का पहला संगठित प्रयक्ञ इस बात के लिये है कि समाज 
में यह जितनी पेदावार करती है उसमें से कम से कम निर्वाह योग्य 
पदार्थ तो उसे मज़दूरी के रूप में मिल जाय । 

साधनहीन श्रेणी अपनी परिस्थितियों के कारण मुख्यतः तीन भागों 
में बँटी हुई हे, जिन्हें किसान, मज़दूर और निम्न मध्यम श्रेणी के 
नोकरी पेशा लोग कहा जा सकता है। ओद्योगिक देशों में साधनहीन 
श्रेणी के इन तीनों भागों में से मज़दूर लोग संख्या में सबसे अधिक 
हैं। संख्या में सबसे अधिक होने के अलावा उनका घरबार आदि कुछ 
भी शेष न रहने से समाज की मौजूदा व्यवस्था से उन्हें कुछ मोह 
नहों । इनकी अवस्था में परिवतन आने से इन्हें कुछु गंवा सकने का 
डर नहीं । ओद्योगिक केन्द्रों में मज़दूरों के बहुत बड़ी संख्या में एकत्र 
हो जाने से उनमें संगठित रूप से एक साथ काम करने का भाव भी 
पेदा हो जाता है और नगरों में रहने के कारण राजनैतिक परिस्थितियों 
को भी वे बहुत शीघ्र अनुभव करने लगते हैं | पूंजीवाद के विरुद्ध आने 
वाली साधनहीन श्र णी की क्रान्ति में यह मज़दबूर लोग ही अगुआ हो 
सकते हैं | किसान भी यद्यपि मजदूर की तरह ही असहाय और शोषित 
है परन्तु उसकी परिस्थिति उसके सचेत और संगठित होने के मार्ग में 
रुकावट डालती है। किसान प्रायः भूमि के एक छोटे से टुकड़े से बंधा 
रहता है जिस पर मेहनत करके वह जो पेदा करता है उसका केवल 
वही भाग उसके पास रह जाता है जिसके बिना किसान में परिश्रम कीं 
शक्ति क़ायम नहीं रह सकती, शेष चला जाता है भूमि को मालिक 
ओेणी के हाथ। किसान का शोषण मी मज़दूर की ही भाँति होता है 
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और वह भी वास्तव में मज़दूर ही है जो मिलों में काम न कर भूमि के. 
टुकड़े पर मेहनत करता है। परन्तु वह अपने आपको साधनहीन न 
समझ, एक प्रकार से भूमि के छोटे से ठुकड़े का मालिक समभता है । 
भूमि के इस टुकड़े के मोह के कारण उसे परिवतंन ( क्रान्ति ) से मय 
लगता हैं। किसानों के काम करने का तरीक़ा ऐसा हे कि अलग- 
अलग काम करने से उनमें संगठन का भाव भी जल्दी पेंदा नहीं हो 
पाता। नगरों से दूर रहने के कारण - बदलती परिस्थितियों को वह 
बहुत देर में समझ पाते हैं। सामाजिक क्रान्ति द्वारा भूमि को समाज 
की सम्पत्ति बनाये बिना उनका निर्वाह नहों, उसे इससे लाभ ही होगा, 
परन्तु वह इस क्रान्ति में आगे न आकर क्रान्तिकारी मज़दूरों का सहा- 
यक ही बन सकता है| बहुत सम्भव हैं अपने अशान के कारण वह 
क्रान्ति का विरोध भी करने लगे । परन्तु उसके हित को ध्यान में रख 
कर सामाजिक क्रान्ति के मार्ग पर उसे चलाना मज़दूर श्रेणी का काम है । 

निम्न श्रेणी के सापनहीन नौकरी पेशा लोगों की अवस्था भी इस 
आन्दोलन में महत्व की है। यह लोग यद्यपि शिक्षा की दृष्टि से साधन- 
हीन श्रेणी के नेता होने लायक हैं परन्तु अपने संस्कारों के कारण यह 
अपने आपको मज़दूर श्रेणी से ऊँचा और प्रथक समभते हैं । यह लोग 
अपनी शक्ति को श्रेणी के रूप में संगठित करने में न लगाकर अपनी 
वैयक्तिक उन्नति द्वारा व्यक्तिगत रूप से ऊँचा उठने का यत्ञ करते हैं | 
यह लोग पू जीपतियों द्वारा सावनहीन श्रेणी के शोषण में पूँजीपतियों 
के एजेश्ट का काम करते हैं और अपना हित पू जीपतियों का शासन 
कायम रखने में ही समभते हैं। इस श्रंणी के क्रान्ति विरोधी ओर 
प्रतिक्रियावादी होने का कारण इस श्र णी का यह विश्वास है कि साधन- 
हीन श्र णी का शासन हो जाने पर इन्हें भी मज़दूर बन जाना पड़ेगा, 
इनके जीवन निर्वाह का दरज़ा गिर जायगा। यह लोग सममते हैं कि 
समाजवाद में सभी; लोंग गरीब हो जाँयगे परन्तु माक्संवाद का विचार 
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_ इससे ठीक उलटा है। माक्सवाद का कहना है कि पूं जीवाद में पूं जी- 
पतियों के मुनाफ़ा कमा सकने और समाज को उपयोग के पदार्थ मिल 
सकने के उद्देश्यों में अन्तरविरोध होने के कारण समाज में पेदावार 
के साधनों को उनकी पूर्ण सामथ्य तक काम में नहीं लाया जाता। 
समाजवाद में इस प्रकारका विरोध न रहने से पोदावार के साधनों पर 
रूकावट न रहेगी और समाज में इतनी पदावार हो सकेगी कि साधा- 
रण परिश्रम से ही सब लोगों की अपनी आवश्यकताय पू् करने का 
अवसर रहेगा और सम्पूर्ण जनता की अवस्था समाजवाद में पू जीवाद 
की अपेज्ञा बहुत वेहतर हो जायगी | निम्न-मध्यम-्श्रेणी के वे मांग 
जो सचेत होने के कारण यह समभ जाते हैं कि पू जीवादी व्यवस्था में 
अपने परिश्रम का फल उचित रूप से न पा सकने के कारण वे दिन 
प्रति दिन मज़दूर श्रेणी में मिलते जा रहे हैं और साधनहीन होने के 
नाते उनके हित मजदूरों तथा दूसरे साधनहीनों के ही समान हैं, वे 
साधनहीन श्रेणी के आन्दोलन में आगे बढ़कर अगुआ का काम 
करते हैं। 
साधनहीन श्रेणियों के आन्दोलनों की गति के बारे में माक्से 
ने लिखा है :-- क्‍ 
४ *साधनहीन मज़दूर श्रेणी को मज़दूरी और वेतन की गुलाम में 
फँसाकर उसका भयंकर शोषण हो रहा है और वह जीवन के कुछ अधि- 
कार पा सकने के लिये छुटपटा रही है। परन्तु इस श्रेणी को इन छोटे- 
मोटे सुधारों के मोह में नहीं फंसना चाहिये | उन्हें याद रखना चाहिये 
कि इस आन्दोलन द्वारा वे केवल पू जीवाद के परिणामों को ही दूर करने 
का यत्न कर रहे हैं। वे पूंजीवाद को, जो उनकी मुसीबतों का कारण 
है, दूर करने का यत्न नहीं कर रहे | वे अपनी गिरती अवस्था में केवल 
रोक लगाने का यज्ञ कर रहे हैं, अपनी अवस्था को उन्नति की ओर ले 
जाने का यक्ञ नहीं कर रहे | वे समाज की इमारत को नये सिरे से बनाने 
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का यत्न न कर गिरती हुईं इमारत में टेक देने का यज्ञ कर रहे हैं*** 
मुनातिब काम के लिये मुनासित्र सज़दूरी की जगह अब उन्हें अपना 
यह नारा बुहन्द करना चाहिये*****“मज़दूरी और पूजीवादी व्यवस्था 
का ख़ात्माहो। 

माक्ष्सवाद इतिहास के जिस क्रम और विचारधारा में विश्वास 
करता है उसके अनुतार पू जीवादी प्रणाली में छुधार ओर लीपापोती 
की शु जाइश वाकी नहीं | वह अपना उद्दंश्य एक नवीन समाज का 
निर्माण समझता है। 

उद्योग घन्दों के पूं जीबादी ढँग पर संगठित हो जाने से पहले भी 
खेती ओर खेती से सम्बन्ध रखनेवाले कारोबार-पशुपालन, फलों को 
उत्पन्न करना आदि जारी थे ओर आज तक वे सब काम कहीं उसी 
रूप में ओर कहों परिवर्तित रूप में चल्ले आ रहे हैं । 
पू जीवाद का पहला प्रभाव खेती पर यह पड़ा कि उद्योग-घन्दों 
के कारखानों के रूप में जारी होने के कारण उनका खेती से कोई 
सम्बन्ध न रह गया। पूजीवादी व्यवस्था का आरम्म होने से पहले 
प्रायः उद्योग धन्‍्दे ओर खेती का काम एक साथ ही होता था। किसान 
या तो खेती के काम से बचे समय में कपड़ा जूता और उपयोग के 
दूसरे सामान तैयार कर लेता था या किसान के परिवार का कोई एक 
आदमी परिवार भर के लिये इन पदार्था' को तैयार कर लेता था। 
परन्तु कारखानों में यह पदार्थ अधिक सस्ते ओर अच्छे तैयार हो सकने 
के कारण किसानों का इन पदार्था का स्वयम्‌ तैयार करना लाभदायक 
न रहा | उद्योग घन्दे सिमट कर शहरों में चले गये और गाँवों में केवल 
खेती का ही काम रह गया | 

समाज में पू जीवादी व्यवस्था आरम्म हो जाने का प्रभाव खेती 
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पर भी काफ़ी पड़ा । पूंजीवाद ने कला-कोशल की उन्नति कर और 
मज़दूरों की माँग पैदा कर खेती की पुरानी जागीरदारी व्यवस्था में काफ़ी 
परिवर्तन किया । पहले तो इसका प्रभाव यह हुआ कि किसान लोग 
जागीरों से दौड़कर औद्योगिक नगरों की ओर आने लगे और जागीर 
टूटने लगीं परन्तु जब पूं जीपतियों के पास पू जी की बड़ी मात्रा इकट्ठी 
होगई तो इसका यह प्रभाव भी हुआ कि पू जीपतियों ने जागीरं बनाना 
शुरू किया | खासकर बड़े-बड़े फार्मो' के रूप में जागी रें, जिनमें खेती 
किसानों की बढ़ी संख्या द्वारा न हो कर मशीनों द्वारा होने लगी। 

उद्योग-धन्दों की पैदावार में पू जीवादी व्यवस्था आरम्म हो जाने 
से उद्योग-घन्दों के केन्द्र नगरों ओर खेती की जगह-गाँवों-की अवस्था 
में बहुत बड़ा अन्तर आ गया | विज्ञान के विकास से औद्योगिक क्षेत्र 
में आये दिन परिवर्तन होता रहता है। मनुष्यों का स्थान मशीन ले 
लेती हैं, रफ़्तार ओर चाल में उन्नति हो जाती है परन्तु खेती की 
अवस्था पर इन सब बातों का प्रभाव बहुत कम पड़ता है | समाज कौ 
आवश्यकता को उद्योग धन्दे और खेती मिलकर पूरा करते हैं। उनमें 
से एक के बहुत आगे बढ़ जाने और दूसरे के बहुत पीछे रह जाने से 
विषमता आ जाना स्वाभाविक है। पू जीवाद द्वारा धन के केवल एक 
छोटी सी श्र णी के हार्थो में एकत्र हो जाने का प्रभाव खेती करने वालों 
पर भी बहुत गहरा पड़ता है। कृषि के ज्षेत्र में होनेवाला शोषण न 
केवल अधिक पुराना है बल्कि मज़दूर की अपेक्षा किसान के अधिक 
पराधीन होने के कारण वह अधिक गहरा भी है। 

खेती द्वारा आवश्यक पदार्थों की पैदावार करने के लिये सब से 
पहले भूमि की ज़रूरत पड़ती है । पजीवादी देशों में भूमि कुछ बड़े बड़े 
जमींदारों की सम्पत्ति होती है। यह ज़र्मीदार स्वयम्‌ भूमि से कुछ पैदा- 
वार नहीं करते । किसानों को खेती करने के लिये भूमि देकर यह उनसे 
लगान वसूल कर लेते हैं। खेती के लिये कुछ मी परिश्रम न कर यह 
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खेती की उपज का भाग इस लिये ले सकते हैं, क्योंकि यह लोग भूमि 
के मालिक समझे जाते हैं । 

भूमि जागीरदारों के अधिकार में प्रायः तीन तरह आ जाती है । 
मध्यकाल में जब सामन्तशाह्दी ओर सरदारशाही का ज़ोर था भूमि को 
राजा लोग दूसरे राजाओं से जीत कर अपने सरदारों में बॉँट देते थे । 
जिस सरदार की जितनी शक्ति होती थी, या जितनी सहायता की आशा 
राजा जिस सरदार से कर सहायता था उतनी ही भूमि उस सरदार को 
दे दी जाती थी। भारतवष में कुछ जाग्रीरं, ज़मीनदारियाँ और ताल्लुक- 
दारियाँ मुग़लों, मराठों ओर सिखों के समय से चली आ रहीं हैं। यह 
ज़मींदार ओर जागीरदार हैं जिन्होंने अंग्रेज़ी राज आने पर मौजूदा सर- 
कार की राजभक्ति स्वीकार कर ली । कुछ जागीरदारियाँ अंग्रेज़ी सरकार 
ने भूमि का कर किसानों से सुविधा पूवंक वसूल करने के लिये क्रायम 
कर दीं। सरकार ने कुछ लोगों को भूमि के बड़े-बड़े भाग मालगुज़ारी 
की एक निश्चित रकम पर सौंप दिये ओर उन्हें किसानों से लगान 
वसूल करने का अधिकार दे दिया। सरकार की शक्ति के बल पर यह 
लोग किसानों से लगान वसूल करते हैं ओर मालगुज़ारी सरकार को अदा 
करते हैं | लगान और मालगणुज़ारी के बींच का अन्तर इन लोगों की 
आमदनी बनजाती है । द 

खेती की भूमि पर वसूल किये जानेवाले कर द्वारा ही भूमि के 
मालिक की आमदनी होती है ओर इसी कर द्वारा खेती के लिये मेह- 
नत करनेवाले किसान का शोषण होता है। इसलिये कर के अनेक रूपों 
और भेदों को समझ लेना ज़रूरी है| 

खेती की सम्पूर्ण भूमि पर कर होता है। यह कर या लगान कहीं 
अधिक होता है कहीं कम। यदि हम भूमि के सबसे कम कर को आवश्यक 
कर? ( 0 0980]प6 7९76 ) मान लें तो अधिक उपजाऊ या शहर 
के समीप की भूमि पर जो अधिक कर वसूल किया जाता है उसे 'विशेष- 
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करः ( [9/2०277०] 7८7६ ) कहेंगे। भूमि के प्रत्येक ठकड़े पर कुछ 
न कुछ कर होने का कारण यह है कि पैदावार के ओद्योगिक साधनों 
को जिस प्रकार आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकता हैं, उस प्रकार 
भूमि को नहीं बढ़ाया जा सकता | बंजर वा शहर से दूर की भूमि को 
छोड़कर उपजाऊ ओर शहर के नज़दीक की भूमि आवश्यकयतानुतार 
तैयार नहीं की जा सकती | इसलिये भूमि के किसी मी ठुकड़े को जोतने 
की आबश्यकता होने पर उसके लिये मालिक को कर देना ही पड़ेगा। 
जो भूमि अधिक उपजाऊ होगी या शहर के अधिक समीप होगी, जहाँ 
सिंचाई आसानी से हो सके ऐसी भूमि पर विशेष लगान या कर वसूल 
किया जाता है | इस प्रकार की अच्छी ज़मीन (पर जो विशेष कर या 
लगान वसूल किया जाता है वह भूमि के मालिक की जेब में ही जाता 
है परन्तु भूमि को अच्छी बनाने या भूमि के शहर या जल के समीप 
होने में भूमि के मालिक को कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ता । 

. सभी एूँजीवादी देशों में मूमि के दो मालिक होते हैं। प्रथम तो 
सरकार जो खेती के काम आने वाले भूमि के प्रत्येक ठुकड़ें पर कर या 
मालगुजारी वसूल करती है। दूतरा माल्निक होताहै भूमि का मालिक 
समझा जाने वाला व्यक्ति जो भूमि का कर :सरकार को अदाकर उसे 
किसान से जुतवाता है ओर अपना लगान किसान से वसूल करता हे। 
सरकार का कर और ज़मींदार का लगान अदा किये जाते हैं खेती की 
उपज से परन्तु खेती की उपज में न तों ज़मीन्दार और न सरकार कुछ 
परिश्रम करती है [ परिश्रम सब करता है किसान और किसान के परि- 
श्रम से की गई प॑ दावार से ज़मीन्दार ओर सरकार का भाग निकाला 
जाता है। यदि किसान के परिश्रम को बॉटकर देखा जाय तो उसके 
दो भाग हो जाते हैं। एक भाग वह जिसे वह स्वयम ख़च करता 
है ताके उसके शरीर में परिश्रम की शक्ति क्रायम रह सके और दूसरा 
भाग वह जिसे भूमि का मालिक किसान से ले लेता है ओर उससमें से 
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आगे सरकार को कर देता है। किसान अपनी सम्पूर्ण उपज अपने लिये 
ख़र्चनहीं कर सकता । वह जितना ख़्च करता है, उससे कही अधिक पैदा 
करता है | यदि किसान जितना अपने ओर अपने परिवार के लिये ख़र्च 
करता है उतना ही पेदा करे तो उसे बहुत कम स्थान पर खेती करनी 
होगी और बहुत कम परिश्रम करना होगा | मौजूदा व्यवस्था में किसान 
को जितना वह ख़च करता है, उससे बहुत अधिक पंदा करना पड़ता 
है। मज़दूर की अवस्था के साथ ठुलना करने पर हम कहेंगे कि किसान 
को काफ़ी मात्रा में अतिरिक्त या फालूत पेदावार करनी पड़ती है जो 
जमीन्दार ओर सरकार के व्यवहार में आती है। 
किसान से छीन ली जाने वाली यह अतिरिक्त पैदावार किसान को 
इस योग्य नहीं रहने देती कि जितने दाम की फसल वह बाज़ार में 
मेजता है उतने दाम का दुसरा सौदा बाज़ार से लेकर खच कर सके 
किसान के श्रम का यह फल या घन चला जाता है भूमि के मालिकों 
की जेब में और वहाँ से पू जीपतियों की जेब में | या भूमि के मालिक 
स्वयम ही पूं जी इकट्ठी हो जाने पर उसे पू जीवादियों के व्यवसायों में 
सूद पर या पत्ती के रूप में लगा देते हैं। अतिरिक्त श्रम के रूप में 
किसान का यह शोंपण जिसे भूमिकर या लगान कहा जाता है, किसान 
द्वारा की जाने वाली पेंदावार में लगा एक पम्प है जो किसान के 
पास सिवा उसके परिश्रम की शक्ति को क्रायम रखने के ओर कुछ नहीं 
छोड़ता । किसान संगठित न होने ओर अपने अधिकार के लिये आवाज 
न उठा सकने के कारण उसके पास अपने परिश्रम का उतना भाग भी 
नहीं रह पाता जितने से वह परिश्रम करने लायक स्वस्थ अवस्था में 
रह सके | यह प्रत्यक्ष बात है कि इस देश के किसान न केवल इस 
देश के लिये बल्कि अनेक देशों के उन्नोग-घन्दों के लिये कत्चा माल 
'पैदा करने के बावजूद स्ववम आधा पेट खा, शरीर से प्रायः नंगा 
रहकर निर्वोह्द करता है। उसकी सम्पूर्ण पंदावार अतिरिक्त श्रम या 
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पदावार का रूप धारण कर इस देश तथा दूमरे देशों के पे जीपतियों 
की जेब में चली जाती है। प्रत्यक्ष में किसान की अतिरिक्त पदावारु 
उससे छीन लेने को ही भूमिकर का नाम दिया जाता है। 

पजीवाद के विकास से भूमिकर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। क्योंकि 
नये-नये उद्योग धन्दे जारी होने से नई-नईं किसम की वस्तुयें प दा करनी 
पड़ती है इसके लिये नई भूमि तोड़ी जाती है। जो नई भूमि तोड़ी 
जायगी उस पर भी कर लगेगा। पू जीपति या भूमि का मालिक नई 
भूमि उसी समय तोड़ेगा जब वह पहले से उपयोग में आने वाली भूमि 
पर लगने वाले लगान को लाभदायक समझेगा। नई भूमि तोड़ने से 
पहले खेती के काम में आने वाली भूमि के लगान का दर बढ़ेगा ओर 
जब बढ़ा हुआ दर देने की अ्रपेज्ञा कोई व्यक्ति नई भूमि तोड़ना ही 
पसन्द करेगा तभी नई भूमि तोड़ी जायगी | इस प्रकार भूमि के प्रत्येक 
नये भाग कों तोड़ने से पहले जोती जाने वाली पुरानी ओर अच्छी 
भूमि पर लगान बढ़ता चला जायगा, इस हृद तक कि किसान के पास 
कठिनता से निर्वाह मात्र के लिये उसके परिश्रम का एक बहुत छोटा 
सा भाग रह जायगा। 

यदि भूमि के किसी भाग की पदावार की शक्ति सिंचाई आदि 
का प्रबन्ध कर बढाई जाती है तो उसका लगान भी साथ ही बढ़ जाता है 
ओर पंदावार में होने वाली बढ़ती सब मालिक के पास पहुँच जाती है। 

किसान के परिश्रम का बहुत बड़ा भाग अतिरिक्त श्रम या भूमि 
के लगान की सूरत में उससे छीन लिया जाने के कारण किसान के 
पास अपनी भूमि की अवस्था सुधारने या खेती के नये वैज्ञानिक साधन 
व्यवहार में लाने लायक सामथ्य नहों रहता और भूमि की उपज घटने 
लगती है | परन्तु लगान और कर बढ़ते जाने से भूमि की क्रीमत बढ़ती 
जाती हैं। खेती की अवस्था में यह अन्तर विरोध संकट पैदा कर देता 
है। ऐसी अवस्था में किसानों के लिये भूमि के मालिक के संतोष के 


ममाक्संवादी अर्थशास्त्र ] २१७ 


लायक लगान देना कठिन हो जाता है और किसान खेती छोड़, निर्वाह 
का कोई ओर साधन न देंख मज़दूर बनने के लिये चल देता है। 
उसकी “जोत” की भूमि बिकने लगती है परन्तु भूमि का दाम तो 
लगान बढने के साथ बढ़ चुका है इसलिये मामूली साधनों के मालिक 
के लिये उसे ख़रीदना सम्भव नहीं होता। वह बिकती है बड़े-बड़े 
पूँजीपतियों के हाथ, इस प्रकार पैदावार के दूसरे साधनों की ही तरह 
भूमि भी पूजीपतियों के हाथ चली जाती है | 


बड़े परिमाण में खेती-- 


पँजीवाद द्वारा उद्योगधन्दों के विकास और पैदावार की बहुत 
अधिक बढ़ती का रहस्य पैदावार को केन्द्रित कर बड़े परिमाण में 
करना हैं | पेदावार को एक स्थान पर बड़े परिमाण में करने से उसमें 
आधुनिक ढंग की बड़ी मशीनों का व्यवहार हो सकता है, ख़्च घट 
सकता है ओर मनुष्य की पैदावार की शक्ति बढ़ सकती है। मनुष्य 
जितनी ही विकसित ओर बड़ी मशीन पर काम करेगा उसी परिमाण 
में उसकी पैदावार की शक्ति बढ़ सकेगी। उद्योग-घन्दों के क्षेत्र में बड़े 
परिमाण में पैदावार समाज की पैदावार की शक्ति को बढ़ाती है, इस 
विषय सें किसी को भी सन्देह नहों। परन्तु खेती के विषय में कुछ लोगों 
की राय इससे भिन्न है। पू जीवादी प्रणाली में विश्वास रखने वालों 
का कहना है कि बड़े परिमाण में खेती पैदावार को बढ़ाने की अपेक् 
घटायेगी | दलील के तौर पर कहा जाता है क्रि बड़े परिमाण में रू १ 
करने से किसान को भूमि के प्रति वह सहानुभूति ओर प्रेम नहीं रहे ॥ 
जो छोटे परिमाण में खेती करने पर होता है। परन्तु साक्संवद “7 
विश्वास है कि और दूमरे उद्योगों की तरह खेती भी बड़े परिमाः में 
ही होनी चाहिए, इसके बिना न तो खेती की पैदावार ही उचित मात्रा 
में बढ़ सकती है, न समाज में खेती को और उद्योग धन्दों क पैदा- 


२१८ | | [ माक्सवाद 


वार का बंट्वारा समान रूप से हो सकता है, न किसानों की आर्थिक 
अवस्था सुधर सकती है। 

यदि .उद्योग-घन्दों में काम करने वाली श्रेणी मशीन से पेदावार 
करेगी तो उसकी पेदावार की शक्ति बढ जायगी। उसे अपनी मेहनत 
का अधिक फल मिलेगा, परन्तु किसानों के मशीन से मेहनत न करने 

पर उनकी पेंदावार की शक्ति न बढ़ेगी और उन्हें उनकी . मेहनत का 

फल कम मिलेगा । इस प्रकार खेती और उद्योग घन्दों की पेदावार 
का विनिमय समान रूप में न हो सकेगा । 

पूंजीवादी लोग खेती को बड़े परिणाम में बड़ी मशीनों से करने 
के पक्ष में इसलिये नहीं कि भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों पर मशीनों का 
व्यवहार नहीं हो सकता । उसके लिये मीलों लंबे खेत चाहिए। ऐसे 
खेत बनाने में अनेक ज़मोंदारों की मिलक्रियत मिट जायगी। उद्योग 
बंदों में जिस प्रकार पू जीपति निजी पू जी को बढ़ा सकता है, ज़र्मीदार 
अपनी भूमि को नहीं बढ़ा सकता । खेती को बड़े परिमाण पर करनें के 
लिये या तो ज़मींदारों का अधिकार भूमि पर अस्वीकार करना होगा 
या अनेक ज़मींदारों की भूमि एक में मिलाकर उसे समाज के नियंत्रण 
में रखना होगा | माक्संवादियों का कहना है, बड़े परिमाण में खेती 
करने के सम्बन्ध में जितने भी एतराज़ किये जाते हैं, रूस के अनुभव 
से वे सब निराधार प्रमाणित हो गये हैं । 

खेती को संयुक्त रूप से बड़े परिमाण पर करने से ही उसमें ट्रक्टर 
आदि बड़ी-बड़ी मशीनों और सिंचाई का प्रबन्ध हो सकेगा | खेती के 
सुधार के लिये बड़े परिमाण पर कर्जा मिल सकेगा और खेती की पौदा- 
वार को बेचने वालों में परस्पर होड़ न होने से उसे ठीक समय और 
पूरे मूल्य में बेचा जा सकेगा | खेती की पदावार के विनियम का काम 
संयुक्त रूप से ओर बड़े परिमाण में होने घर उसे व्यवहार में लानेवाली 
जनता तक पहुँचाने का काम व्यापारियों ओर साहूकारों के हाथ न रद्द 
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सवेगा | किसान अपने प्रतिनिधि संगठन द्वारा उसे स्वयम कर लेगा, 
इस तरह किसान के श्रम का वह बड़ा भाग जो इन व्यापारियों की जेब 
में जाता है किसान के उपयोग में आयगा। खेती बड़े परिमाण में ओर 
संयुक्त रूप से करने पर किसान की मानसिक उन्नति छा भी अवसर 
रहेगा | मशीन का व्यवहार करने से वह दिन रात भूमि से सिर मारने 
के लिये विवश न होगा बल्कि उसे शिक्षा ओर संस्कृति प्राप्त करने के 
लिये समय मिल सकेगा ओर किसानों के परस्पर सहयोग से काम करने 
पर उनमें श्रेणी भावना ओर चेतना मी उत्पन्न हो सकेगी | जिसका 
उनमें न होना उनके शोषण को पशुता की सीमा तक पहुँचा देता है । 
मशीनों का व्यवहार खेती में होने से ही किसान, जो वास्तव में मिल- 
मज़दूर की तरह खेत-मज़दूर है, ओद्रोगिक धन्दों मे काम करनेवाले 
'मज़दूर के समान उन्नति कर सकेगा। 
अरशिक संकट-- 
माक्सवादी दृश्कोण से राजनैतिक और अरथिक, प्रश्नों पर विचार 
करते समय समाज में आनेवाले संकट का विचार निरंतर हमारे सामने 
रहा है। अन्त माक्सवाद के इस सम्बन्ध के सिद्धान्तों को संक्षेप से रख 
देना उचित होगा | 
. पूँज़ीवादी समाज में पंदावार का काम समाज के सभी लोग मिलकर 
करते हैं परन्ठु व्यवस्था का नियंत्रण करनेःवाली पू जीपति श्रेणी अपने 
व्यक्तिगत मुनाफे के प्रश्न को ही सामने रखती है । इसलिये समाज की 
आवश्यकताओं का न तो सही अनुमान ही हो सकता हैं ओर न उसके 
उपयुक्त प दावार ही | पूं जीवादी समाज में प दावार करने वाले अपने 
व्यवहार के लिये नहीं बल्कि उसे बेचकर मुनाफ़ा कमाने के लिये प दा- 
वार करते हैं! पदावार करने बालों को समाज की आवश्यकताओं 
ओर ख़पत की शक्ति का अन्दाज़ा ठीक नहों हो सकता ओर समाज में 
पदावार के बढ़े बढ़े साधनों से जो पैदावार की जाती है उसकी ख़पत 
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नहों हो पाती | इसका अर्थ यह नहों कि समाज को उस पेदावार की 
ज़रूरत नहों | हाँ, समाज के पास उसे ख़रीदने की शक्ति नहां रहती | 
यदि हम पूँज्ीपति के मुनाफ़े को हो समाज का उद्दश्य न मान कर 
समाज की आवश्यकता पर विचार करें तो दो प्रश्न उठते हैं प्रथम 
पैदावार कौन करता ? दूसरे समाज में पेदावार को कौन ख़पा सकता 
है! पहले प्रश्न का उत्तर है--समाज में पेदावार मेहनत करने वाले 
करते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर है--समाज में तैयार सामान के अधि- 
कांश की ख़पत समाज में मेहनत करने वाले करते हैं। 

हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि समाज में जो लोग पेदावार 
के लिये परिश्रम करते हैं, वही पेदावार को ख़्च करने वाले मी हैं। 
यदि पेदावार के लिये परिश्रम करने वालों को अपने परिश्रम का 
( केवल परिश्रम की शक्ति को कायम रखने का नहों ) फल.मिल्न जाय, 
तो पेदावार फालतू पड़ी नहों रह सकतो | परन्तु ऐसा होता नहीं, इस- 
लिये पोदावार पड़ी रह जाती है और पदावार का क्रम टूट जाता है। 

पैदावार से मुनाफ़े के रूप में जो माग निकाल कर एक तरफ़ रख दिया 
जाता है वह पंदावार और ख़च के पलड़ों को बराबर नहीं होने देता । 
मुनाफ़ा समाज की पदावार करने की शक्ति को बढ़ा देता है परन्तु 
समाज की ख़र्च करने की शुक्ति को घटा देता है। इसलिये एक तरफ 
तो पोदावार के अ्रम्बार लग जाते हैं ओर दूसरी ओर जनता आवश्य- 
क॒ताएँ परी न हो सकने के कारण बिलखते रहने पर मी प दावार को 
ख़र्च नही कर सकती, क्योंकि उनके पास ख़रादने की शक्ति नहों। 
खर्च करने की शक्ति तो मुनाफ़े के रूप में उनसे छीन ली गई है ! प॑ दा- 
वार ख़र्च न हो सकने के कारण उसे कम करने की ज़रूरत अनुभव 
होती हैं; इसका अर्थ होता है--बेकारी और बढ़े, मेहनत कर सकने 
वालों की संख्या घटे। मज़दूरी के रूप में ख़रीदने की शक्ति जनता के पास 
और कम हो जाय साथ ही खर्च कर सकने वालों की संख्या ओर भी घटे 
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और पदावार को और भी कम किया जाय | इस ग्रकार यह चक्कर 
समाज में पेंदावार और ख़्चे के दायरे कम करता हुआ समाज की एक 
ब्रड़ी संख्या को भूखे और नंगे रहकर मरने के लिये छोड़ देता है। 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पँजीवाद-.. द 
वैज्ञानिक साधनों के विकास से पैदावार की शक्ति के बहुत अधिक 
बढ़ जाने पर जब भिन्न-मिन्न देशों के पूँजीपति अपनी पैदावार को अपने 
देश में नहीं खपा सकते तो उन्हें दूसरे देशों के बाज़ारों में अपना माल 
पहुँचाना पड़ता है। पूँजीपति अपना माल दूसरे देशों में बेच कर 
मुनाफ़ा उठाना तो पसन्द करते हैं परन्तु अपने देश में दूसरे देश के 
पूँजीपतियों का माल आकर बिकना पसन्द नहीं करते क्योंकि इससे 
उनके मुनाफ़े का क्षेत्र घट जाता है। अलावा इसके प्रकृति ने उपयोगी 
पदार्थों को सभी देशों में समान रूप से बाँट दिया है या कहिये, प्रकृति 
ने अलग अलग देशों को अपना-अपना निर्वाह अकेले कर सकने के 
लिये नहीं बनाया | व्यापार, व्यवसाय और पैदावार के कुछ पदार्थ एक 
देश में बहुत अधिक मात्रा में मिल :सकते हैं और कई ऐसे पदार्थ हैं , 
जो उप्त देश मेंनहीं मिल सकते | यह पदार्थ इन देशों को दूसरों से 
लेने देने पड़ते हैं। कोई देश अकेला निर्वाह नहीं) कर सकता परन्तु 
प्रत्येक देश के पूँ जीपति अपने-अपने व्यवसाय में मुनाफा कमाने के 
लिये दूसरे देशों के व्यापारिक आक्रमण से बचना चाहते हैं और दूसरे 
देशों पर आक्रणम करना चाहते हैं । 
प्राकृतिक ओर ऐतिहासिक अवस्थाओं के कारण सभी, देशों में 
औद्योगिक विकास समान रूप से नहीं हो पाता। औद्योगिक रूप से 
जिन देशों का विकास कम हुआ है, उनमें खेती द्वारा कच्चे माल कौ 
पैदावार अधिक होती है और वह देश अपनी कच्चे माल -की पैदावार 
को खपा सकने में असमथ रहते हैं। इन देशों में कचा माल सस्ता मिल 
सकता है और वहाँ औद्योगिक माल बेचकर मुनाफ़ा कमाने की गुंजा- 
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इश रहती है | इसलिये ओद्योगिक रूप से उन्नत देश कम उन्नत देशों 
प्र प्रभुत्व जमाकर आथिक लाभ उठाने का यज्ञ करते हैं। कम उन्नत 
देश पू जीवादी उन्नत देश द्वारा अपने शोषण को रोक न सके, या 
दूसरे उन्नत पे,जीवादी देश उन देशों आकर उनका बाज़ार खराब 
न कर सकें, वहाँ उनका पूरा एकाघिकार और ठेका कायम रहे इस 
लिये औद्योगिक रूप से उन्नत पँजीवादी देश कम उन्नत देशों को अपने 
राजनैतिक अधिकार में रखने का यत्ञ करते हैँं। कम उन्नत देश या 
तो उन्नत पूँजीपति देशों के आधीन हो जाते हैं या उन्हें उपनिवेश 
बेना लिया जाता है या उन्हें संरक्षण में ले लिया जाता है। 
इस प्रकार योरुप के कुछ देशों ने ओद्रोगिक विकास और पूँजीवाद 
की उन्नति के बाद सन्‌ १८७६ से लेकर १६१४ के महायुद्ध से 
पूर्व कम उन्नत देशों, अफ्रीका एशिया आदि में योरुप के क्षेत्रफल 
से दुगनी भूमि पर अपना अधिकार कर लिया इसमें सबसे अधिक 
भाग इंगलैरड और फ्रांस का था। इंगलैण्ड इससे पूब भी भारत ब्ह्मा 
आदि देशों को आधीन कर चुका था और केनाडा आस्ट्रेलिया दक्षिण 
अफ्रीका में अपने उपनिवेश बसा चुका था। जमंनी ओर इटली में 
पूँजीवाद का विकास बाद में होने के कारण उनके होश सम्मालने से 
पहले ही इंगलैरड ओर फ्रांस एथ्वी का बड़ाभाग सम्माल चुके थे । 
भूमि की एक सीमा है, उसे पुजीवादी देशों के शोषण के लिये आवश्य- 
कतानुसार बढ़ाया नहीं जा सकता इस लिये एुजीवादी देशों में कगड़ा' 
होना आवश्यक होजाता है । 

माक्सवाद के अनुसार किसी देश का पू जीबाद जब मुनाफ़े के 
लिये अपने देश से बाहर कदम फैलाता है तो वह साम्राज्यवाद का 
रूप धारण कर लेता है। प्राचीन समय का साम्राज्यवाद सैनिक आक्र- 
मर के रूप में आगे बढ़ता था ओर पराधीन देशों का शोषण भूमि 
कर के रूप में करता था। पूँजीवाद का औद्योगिक साम्राज्य विस्तार 
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(74774 ] गिग्रए०प7ंशा॥॥ ) आरम्म होता है व्यापार से और 
अपने व्यापार को दूसरे देशों के मुकाबिले में सुरक्षित रखने के लिये 
ओर पिछड़े हुए देशों के कच्चे माल पर एकाधिकार रखने के लिये 
साप्राज्यवादी देशों में परस्पर झगड़ा और युद्ध होता है । 
माक्संवाद के अनुसार पूँजीवाद के ऐतिहासिक विकास का परिणाम 
है साम्राज्यवाद | जिस प्रकार पूँजीवाद वैयक्तिक स्वतंत्रता से आरंभ 
होकर, पूँजीपतियों के एकाधिकार में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार 
साम्राज्यवाद भी अन्तरराष्ट्रीय स्वतंत्र व्यापांर से आरंभ होकर बलवान 
चूजीपति राष्ट्रों के एकाधिकार में परिवर्तित हो गया है और इस एका- 
घिकार को प्रत्येक पू जीवादी राष्ट्र के पुँजीपति अपने ही अधिकार में 
रखना चाहते हैं| इसका परिणाम निरंतर अन्तरराष्ट्रीय संघर्ष है। 
साम्राज्यवाद के ऐतिहासिक विकास की तुलना हम पूं नीवाद से 
इस प्रकार कर सकते हैं:--पूँजीपति व्यक्ति की ही तरह किसी उन्नत 
देश के पूँजीपति अन्‍्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में कम हैसियत के पूँजीवादी राष्ट्रों 
को कुचलकर शोषण के क्षेत्र पर अपना .एकाधिकार क्रायम करने का 
यक्ञ करते हैं। जिस प्रकार पूँजीपति एक व्यापारी की अवस्था से 
ओद्योगिक साधनों द्वारा पैदावार के पदार्थों को बनाने वाला बनकर 
मुनाफ़े के ज़रिये भारी पूँजी इच्ट्ठी कर चुकने के बाद स्वयम कुछ मी 
न कर, रुपये के रूप में अपनी पँजी की शक्ति को उधार देकर पैदावार 
का मुख्य भाग स्वयं खोँचता रहता है उसी प्रकार पूँजीपति देश अन्तर- 
राष्ट्रीय बाज़ार में पहले केवल व्यापार-वाणिज्य द्वारा पूँजी इकट्टी करते 
हैं, उसके बाद अपनी ओद्योगिक पैदावार दूसरे देशों पर लादते हैं 
ओर इस अवस्था से उन्नत्ति कर दूमरे देशों को अपनी पूँजी में जकड़ना 
आरम्म करते हैं ( [॥787008 शिए०९८म:ंश57 )। ऐसी अवस्था में 
पहुँच कर पूं जीपति देश आधीन देशों और उपनिवशों की पैदावार 
में कोई भाग नहीं लेते | वे पैदावार का मुख्य साधन पूँजी उन देशों 


२२४ [ माक्संवाद 


में लगाकर मुनाफ़े का भाग खींचते रहते हैं ओर उन देशों की आर्थिक 
ग्रगति ओर राजनीति पर अपना नियंत्रण रखते हैं। 

जिस प्रकार पू जीपति श्रेणी परिश्रम करने वाली श्रेणी के परिश्रम 
को म॒नाफ़े के रूप में निगलती रहती है, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय पूँजीवाद 
अर्थात एक देश के पूँजीपतियों द्वारा दूसरे देश पर अधिकार का अर्थ 
पराधीन देश के परिश्रम का शोषण । 

जिम प्रकार परिश्रम करने वाली श्रेणी के शोषण से पूँजीपति अपनी 
शक्ति को बड़ा कर अपने शोषण का क्षेत्र बढाता है उसी प्रकार अन्त- 
रॉष्ट्रीय क्षेत्र में साम्राज्यवादी देश अपने देश का शोषण कर दूसरे देशों 
को पराधीन बनाकर शोषण करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। माक्स- 
वाद के अनुसार जिस प्रकार पू जीवादी व्यवस्था का अन्त एक देश 
में उसे समाप्त कर देने से नहीं हो सकता, उसी प्रकार साम्राज्यवाद का 
अन्त भी किसी एक देश के ग्रयत्ञ से नहीं हो सकता । उसके लिये 
साधनहीनों के संगठित अन्तर्राष्ट्रीय प्रयक्ष की आवश्यकतां है। 
जिस प्रकार पू जीवाद अपने देश में साधनहीन श्रेणी पैदाकर अपनी 
विरोधी शक्ति पैदा कर लेता है, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में साम्रा- 
ज्यवाद शोषण के क्षेत्र को घेरकर नये उगते हुए सांम्राज्य-अभिलाषी 
देश और शोषित देश पैदाकर अपना विरोध करनेवाली शक्ति पेदाकर 
देते हैं। जिस प्रकार पूं जीपति अपने देश में पैदावार के साधनों पर 
मिल्कियत जमाकर मेहनत करने वाली श्रेणी को जीवन के उपायों से 
हीन कर देता है उसी प्रकार एक पूजीवादी देश के साम्राज्य का 
विस्तार व्यापार के ज्षेत्रों को अपने वश में कर नये उगते हुए राष्ट्रों और 
पराधीन राष्ट्रों का जीवन श्र म्मव कर देता है। जिस प्रकार एक देश में 
. आथिक संकट पूजीवादी व्यवस्था की अयोग्यता स्पष्ट करता हैं और नई 
व्यवस्था की आवश्यकता प्रकट करता है, वैसे ही अन्‍्तर्राष्ट्रीयक्षेत्र में 
साम्राज्यवादी युद्ध साम्राज्यवादी व्यवस्था का निर्वाह असंभव कर देते हैं । 
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अन्तर्राष्ट्रीय-पूजीवादी-साम्राज्यवाद-- 

काटस्की का कहना हैं कि साम्राज्य विस्तार का यत्न पजीवाद का 
आवश्यक परिणाम नहीं । साम्रोज्य विस्तार की नीति की जिम्मेदारी पजी- 
वादी देशों के कुछ एक पू जीपतियों पर है | पँजीवादी देश इस विषय में 
समझौता कर अपना माल खपाने के लिये और कच्चा माल प्राप्त करने 
के लिये संसार को बाँट ले तो सभी पू जीवादी राष्ट्रों की आवश्यकता 
पूरी हो सकती है ओर अन्तर्राष्ट्रीय युद्धों का होना ज़रूरी नहीं रहेगा । 

काटस्की का यह सिद्धान्त तो इतिहास के अनुभव पर पूरा नहों 
उतरता। काटस्की यह भूल जाता है कि जिस प्रकार एक देश में आर्थिक 
हितों की रक्षा के लिये श्रेणयाँ राजनैतिक शक्ति का व्यवह्मर करती 
हैं उसी प्रकार अन्तरांष्ट्रीय क्षेत्र में भी पूं जीवादी राष्ट्र अपने आर्थिक 
हितों की रक्ञा के लिये अपने राष्ट्रों की सेनिक शक्ति का व्यवहार 
करते हैं | जब तक पूजीवादी राष्ट्रों के सामने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मुनाफा 
कमाने का प्रश्न है उनमें समझोता नहीं हो सकता । प्रत्येक राष्ट्र इस लूट 
में सब से बड़ा भाग लेने का यत्न करेगा । जब तक बलवान पू जीवादी 
देशों का भय रहेगा, निबल पू जीवादी देश लूट के बाज़ार में कम भाग 
लेना स्वीकार कर लेंगे । परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय शोषण द्वारा सैनिक शक्ति 
बढते ही वह और अधिक बाज़ारों ओर उपनिवेशों की माँग करेंगे। 
अन्तर्राष्ट्रीय घटनायें इस बात की गवाह हैं। श्रपनी पुँजी की शक्ति ओर 
सेनिक शक्ति बढ़ाकर पहले इटली ने केवल अबीसीनिया की माँग की 
परंतु अबीसीनिया हज़्म होते ही उसे और उपनिवेशों ओर प्रदेशों की 
आवश्यकता अनुभव होने लगी। अबीसीनिया हज़्म करने के बाद 
अन्तर्राट्रीय शान्ति की रक्षा के लिये उसक्रा ओर फ्रांस से समझौता: 
टूट गया। दूसरा उदाहरु| जमनी का हमारे सामने है। अपनी _ 
सीमा के देशों को अपनी पू जीवादी लूठ का क्षेत्र बना कर भी अमनी 
की पूं जीपति श्रेणी की साम्राज्य लिप्सा शांत न हुई | जमनी ने दूसरे 
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देशों और उपनिवेशों की माँग पर ज़ोर देना आरम्भ किया। मानो 
निबंल और पिछड़े हुए देशों का जन्म जमनी के साम्राज्यवाद का 
शिकार बनने के लियें'ही हुआ हो । 

' यदि काटस्क्री के अन्तर्ाष्ट्री-पू जीवादी-साम्राज्यवाद के सिद्धान्त 
के अनुसार पू जीवादी राष्ट्र परस्पर सममभौते द्वारा संसार के .निबंल 
राष्टों को शोषण के लिये परस्पर बाँट भी लें तो वह समभोता भी संसार 
में चिर शांति स्थापित नहीं कर सकता। शोषित राष्ट्रों की जनता का 
अपने जीवन के अधिकारों के लिये प्रयज्ञ करना आवश्यक ओर स्वा- : 
 भाविक है। इस कारण उपनिबेशों तथा पराधीन देशों में अन्तर्राशेय 
अशान्ति का कारण बना ही रहेगा। 

व्यक्ति के जीवन से लेकर अन्तराष्ट्रीय परिस्थिति तक में 
संकट का कारण आर्थिक विषमता'ही है। समाज में पैदावार समाज के 
हिंत के लिये नहीं बल्कि श्रेणी विशेष के मुनाफ़े के लिये होती है। 
यही विष्रसमता का कारण है। यह विषमता कायम रखने के लिये 
 पूजीवादी समाज में सरकार की व्यवस्था और अन्तरराष्ट्रीय त्षेत्र में 
साम्राज्य की व्यवस्था की जाती है । क्‍ 
माक्संवाद समाज में एक़ नई व्यवस्था लाने के लिये>यत्न करना 
चाहँता है जिसमें यह सब विष॑मतायें ओर बंन्धन न रहें जो उकक्ति और 
समाज के विकास को असम्मव बना रहे हैं | माक्सवाद के सिद्धान्त इस 
प्रकार की नयी व्यवस्था कायम करने की शक्ति रखते हैं या नहीं, यह स्पष्ट 
करने के लिये उन्हें उनके वाघ्तविक रूप में रख देने का यत्ञ किया गयाँ है:। 
समाज में शान्ति और व्यवस्था कायम करने के लिये समय-समय 
पर अनेक सिद्धान्तों का जन्म हुआ है।. इन सिद्धान्तों का समुच्चय 
ही समाज शात्र है। माक्सवाद आदि काल से संकलित होते आये 
समाजशास्त्र. का सबसे नवीन अध्याय है| 














दी 


श्री यशपाल की अन्य पुस्तकें-- 





उपन्यास 


१--दादाकॉमरेड २।) २--देशद्रोही ४) ३--दिव्या ३॥» 


कहानी संग्रह 
१-+अमिशस १॥|) २--जो दुनिया १॥) ३--शानदान १॥० 


४-5 पिंजरे की उड़ान १॥|) ५४--तकेका-सूफ़ान १॥॥) 
६--भस्मावृत्त चिन्गारी १॥|) 


राजनतिक द निर्बध 
राजनतिक निबंध 
माक्सवाद २।) द 
चकरक्ब १॥॥) न्यायका संघर्ष १) 
सत्य और अहिंसा की परख २) 
( गाँधीवादकी शवपरीक्षा ). 


था " दब हर | 
विष्वव -- हण्/हछ --- लखनऊ. 


